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से प्रकाशक इस ग्रन्थमाला के प्रकाशन में दीघ काल से प्रयत्न 





७ UOT $ 


अस्तावना | 


Ar रक سم‎ 


अनेक शताब्दी से पुष्पदन्त महिम्नस्तोत्र का हिन्दूजनता 
FAR है। प्रायः समस्त भक्तजन शिवपूजन में इसका पाठ किया 
करते ë | शिवरहस्य के सप्तमांश में महिम्नस्तोत्र दो हैं---एक yg: 
दन्तप्रणीत और दूसरा श्रीविष्णुप्रणीत | पुष्पदन्तप्रणीत महिम्न का ` 
नामक भाष्य श्रीमद्योगिवर्यक्कत छप चुका Š | 
औविष्णुकृत महिम्नस्तोत्र का भी भाष्य परमहंस a x 
MERE योगिवर्य्य जीने उक्त पुराणों के अनुसार | 
श्रुति, स्मृति, पुराण आदि प्रमाणों का उल्लेख कर प्रत्येक पः 








का अर्थ और भाव सरल संस्कृत भाषा में सप्रमाण ग्रथित किया 


है| योगिवर्य जी के सभी ग्रन्थों में प्रमाणों का संग्रह दर्शनीय व 


| ऽन्त उपयोगी है । व्याकरण में “शब्दामृत” की रचना श्लोकों 





“4 "करते i 
"करते इए उसे 
eS AT 












(2) 
` दत्त do अम्बिकाप्रसाद शर्मा और पं. लक्ष्मीग्रसाद शर्मा जीने पुत्रः 
° धर्म का परिपालन करते हुए पुरतक देकर प्रकाशन की संम्मति प्रदान 
'की है, उसके लिये उन्हें कोटिशः धन्यवाद है, श्रीशिवजी उन्हें 
-सत्कार्य के लिये सदा gak प्रदान करें | योगिराज के ग्रन्थ. 
- तथा चरित्र क्रमशः इस .ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे | 


श्री परमात्मा की असीम कृपा से योगिरतमाला के द्वितीयर लर 

भाष्य सहित श्री विप्णुकृत शिवमहिम्नस्तोत्र की सम्पादन कर x 

आप लोगों की सेवामें उपथित करता हूँ | पाठकों की सुगमता के / 
लिये श्‍लोक बहुत बड़े अक्षरों में दिये गये हैं, और उनका संस्कृत 
भाष्य हिन्दी भाषा H Yo कालिकेश्वर दत्त जी ने 
। लिखा है | आप लोग इससे लाभ उठाते इए मेरे परिश्रम को 
l 2 कर प्रकाशक की उत्साहबृद्धि करेंगे | योगिराज जी के 
ष्य HERÎ की संख्या में हैं | आशा है कि इस 'ग्रन्थमाला 


SX सुशिष्य का कर्त्तव्य पालन करेंगे । शुभम्‌ | 
आप लोगों का कपाकांक्ती — 


छपरा | 
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/ महेशानन्ताद्य त्रियुणरहितामेयविमल- | 
| स्वराकारापारामितगुणगणाकार निभृते | 
| निराधाराधारावरपर निराधार. परम- 


| 00000 प्रभापूराकारावरपर ASI शिव ते ॥१॥ ` | 
: | सरवेशास्नार्थसा रोघं usd पूज्यं महेश्वरम्‌ ॥ | x 

š नमस्छृत्य परं भाष्यं fuse शिवाज्ञया ॥१॥ 

। . अर्थ . खढ्वखिलव्रहवाविष्ए्वन्द्रादिपूज्यस्तोत्रभाष्यस्वक्तमुप- 


r= 


| कमते-महेशेति। तथा चेहाणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा 
| TI यत्र कामावसाहेत्वम्प्राकाम्येशित्वचश्यतेति | ब्रह्मा दिभ्यो 
5प्यष्टसिद्धिप्रदत्वेनापरिच्छिन्नत्वेन च सदानित्यर्थः । तथैको देवो 


LI 





| न द्वितीयाय तस्थुर्यं इमॉल्लोकानीशाते इंशनोभिरित्यादिश्रते: एका ._ 


शक्ति: शिबैकोऽपि शक्तिमानुच्यते शिवः । शक्तयः शक्तिमन्तोडन्ये 
Wed राक्तिसमुद्धवा इत्यादिस्पृतेश्वेशानश्चेत्ययः:। एवं न RIT 
च वा विष्णुं झुतोन्यान्पव्येद्यक्षिय्‌ इ तमसाह शिव सत्य | 
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s Q थश्रीविष्णुछृत॑-- 


निरुपद्रवम्‌ ॥ यस्माह्वेथव्यजं दुःखं न भूतो न भविष्यति । अविनाशी ' 
: यव शशम्भुरस व ज्ञश्धाप्यनुत्तम इत्यादिस्मृत्या नाशरहितत्वेनानन्तश्चे 
` त्यादि बोध्यम्‌ तथा -नान्तःप्रज्ञं. नो akad नोभंयतःप्रज्ञं न ` 
II नाप्रज्ञे प्रज्ञानघनं प्रपञ्चोपशमं शान्तं .शिवमद्देतं तुरीयं ¦ 
. -मन्यन्त ` इत्यादिश्रतेख्निगुणपरिच्छेदशून्यत्वमेव साक्षाट्परवरं ` 
. त्रिगुणरहितं madad: । पबमाकाशादपि Reda: शुद्धः ara 
ऽव्ययः शिवः। य आत्मा स कथं राम जायते श्रियतेऽथवेत्यादि 
योयवाशिष्ठस्मृतेसतवग्रमेयत्वं, विमलत्वं च तव सदारिवस्यैब uns । 
दीङतमिस्यारायः, तथा सप्त स्वराख्नयो ग्रामा मुछेनास्त्वेकबिंशतिः। ` 
 द्वाविशातिस्तु श्रुतयस्तालाः पञ्चाशादूनका इत्यादिस्मृत्यु्तः स्वरैराः < 
| कीय्येते स्तूयत तत्रा पारगुणत्वेनामितगुणागारत्वेन पक्त : 
 दारणपोषणमयत्वेन च वाग्देवीधृतवल्लक्रीति न्यायेन en न्मः a 
चे 
दै 


"2 mara 


हृतिम्वीणां स्वर॒मामविभूषितां गायन्वृहद्रथं साम, शिवध्यानानुमोदित 
इत्यादि 15777 तथायो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्तेच प्रतिष्ठितः। | 


तस्य प्र 








1 ۹7 केतम ते तुभ्यं नम इत्यथः ॥१॥| 
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1 ` महिम्वस्तोत्रम्‌ | 1 
| . 2 ' * 
| ९ 
: ! मावाथ! | 
اب‎ दीहा--विप्रराज yad को, हृदयक्रमक में ध्याय | 
E टीका विष्णुमहिम्न की, भाषा करों बनाय ॥ - Eo 
25 A दिदे ड s | 
र, Sf शिव जी प्रह्म“विष्ण्वादिदेवों को आप अणिमादि ae सिद्धि देते 


1 = h EE." ex es 
¦ € अतः महान्‌ हैं। अपनी त्रिविध शक्ति से इस संसार की सृष्टि, 
इ, पालन तथा संहार करते E, अवः आप इंसान Š । आप नाशरहित हैं । 
भापके लिङ्ग का अन्त ब्रह्मा-विष्णु भी नहीं पा सके, अतः आप अनन्त 
| ६। वाहर तथा भीतर की बुद्धि से आप नहीं प्राप्त होते । भाप त्रिगुण 
से परे और निष्कल E एकार 
| 5 € | आप आकार से भो बडे, शुद्ध, qaq नाशरहित - 


j eil A مهه‎ 

| आर प्रमाण रहित हैं | सात स्वर, तीन आम, इक्झ्ीस 
( 
f 


Es 
ami... 
Aes 


श्रुति) उनचास ताळ, छ राग और छत्तीस दागिन bd. 

S ताऊ, स रागिनियों से आप गाये जाते हैं । 

चेद्‌ के आदि ओर अन्त सें आप कहे गये हैं । चेदान्त आपको धर्मरूप कहता 

| है । 1 आधार हैं। किन्तु आपका आधार कोई नहीं है। आप 

। ही की शक्ति से सब भासमान होते हैं। अतः em प्रभाप्राकार्व ٢ن‎ 
| Š । आप सब जगह व्यापक होकर रहते हे । अतपुव सबसे ووو‎ "۳ 
Aa दे शिव ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ | 3 
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नमो वेदावेद्याखिलजगदुपादाननियत- E 


निवर्तन्ते  बाचरिशवमजरमप्राप्य मनसा. 


Team 
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यतोःशक्ता; EE 


CC-0. Mumukshygs awan Vad 


۹ 
/ १० ७ ' 
ES Ap 


` 
` ` 
[3 . 













ENY 2 I t E. 





o a ud 4 


| 
० ' . | 

ननु सगुणभावेन निर्गुशभावेन च तव सदाशिवस्य सर्वतः 
परत्वं दशितं तथापि न. जानीमो चयं कथम्भूतस्त्वं gener | 
. सीति पुनराह-नम इतिः। एवन्वर्हि त्रद्मण्य निर्दिश्ये निगुणे TT 


TOT: कथं चरन्ति श्रुतयः साच्चात्सद्सतः परे इत्यादिना dq rij 


्र्मररत्वं प्रतिपाद्य स्वयं कृष्णो द्वारकामगादित्यायुक्तथा वेदानां | 


^o न्रह्मपरत्वस्याघटमानत्वेन तव KAMU: ` सदाशिवस्य اچ‎ 
` ` प्यत्वेन वेदावेद्यत्वेप्पखिलजगद्भिन्ननिसित्तो$तड'यावृत्तिरूपतयो- 
. .पादानत्वेन ,नियतत्वेन चापरिच्छिन्नत्वं तवेवेत्यनन्यगत्वात्पुनः ' 
ganad नम इत्यर्थ:। तथा 7٤۳١ विष्णोश्च iuf 
zm लयस्रिथा। aim महादेवो ब्र्मणडान्यखिलं aan. | 
`. RPT त्वासमन्तात्सालयो यस्मिन्सो यमन्तस्सबंग्रासस्सदाशिव- 
 स्तभैवानबशृतिः पुरातनाधारस्सवेसाक्षी तुरीयत्येन निराकारस्सवे- 
` सज्ञत्वेप्यसज्ञत्वेन विरतिश्च त्वय्येवेत्यथे: | | 
सवगताहता ते :ध्यानेन Sa; 


अतएव ' त्वद्यात्रया ` 

र, x परवाहूता. ते । सुत्या हि वाचः | 
| NT ते ममापराधं त्रिविधं चमस्वेत्या दिस्मृतिन्यायेन वाचं 

2d प त्वां सदाशिवम्पुरातनमपि त्वामप्रमेयगुणत्वेन la | 

3 AR aq हे शिव ! सक्कदापि स्तोतु श्रुतयो5प्यशक्ता 
TO UT सगुणस्यापि तव गुणातीतत्व स्फुटी कृतम्‌ ॥२॥. 
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महिम्नस्तोत्रम्‌ | Ae 
निगुणत्व की हानि होती है । मन-वचन से परे कहें तो ध्यान कैसे होगा | 
यात्रा से प्रसन्न करें तो व्यापकृत्व की हानि होती हे । ध्यान-स्तुति से 


प्रसन्न करें तो परत्व की हानि होती है । ज्ञान दो प्रकार का होता है-एक 
फळष्यासिजान, दूसरा बृत्तिव्याप्तिज्ञान, दोनों का लक्षण दीप के. et 


| से R में घटपटादि quest a के समक्ष प्रगट होना फलव्यासि 
| ज्ञान है और दीप की ज्योति सी नेत्र में प्रगट होती है, वह वृत्तिव्पासिज्ञान 


_ है। वे शिव फलव्यासिज्ञान द्वारा अप्राप्य हैं और वृत्तिव्यासिज्ञान द्वारा 
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माप्य हैं । अतः हे गुणातीत शिव | आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


रवंदन्यद्वसत्वेकं नहि uf समस्तं न भवतो ` 

. विभिन्नं विशवात्मन्न च परममस्तीह भवतः | 
धुवं मायातीतस्त्वम्सि सततं नात्र विषये | 

न ते कृत्यं सत्य क्वचिदपि नम; सवे शिव ते ॥ ३॥ 
` `न सगुणो निगुणस्साक्षास्सद्सदूव्यक्तिवर्जितः । सबै एव ` 
रिवस्साचषात्सचिदानन्द्विम्रह इत्या दिस्मृत्याप्यतद्व"यावृत्तिरूपतया 
कथं त्वमेवासीत्याह-स्बदन्यदिति | ` एवन्तर्हि प्रथमं सहज 


नह्ममायया शून्यमागतम्‌ । शून्यात्मकृतिरीशश्च ततस्तेभ्योऽभवञ्च- | 
: गदित्याद्स्मत्या, तथा-धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणां । 


यस्मि्ञतमिदं प्रोत॑ विश्व शाटीब तन्तुष्विति भगीरथजाहवीसस्बा ٢ 


| देनापि हे सदाशिव ! त्व॒दन्यद्वस्त्वेकमपि सजातीयादित्रिविधभेदू- | 
| युक्तं नहि नास्वीत्यर्थः। अथ च हे विश्वात्मन्‌ | शिवो 


गुरु, शिवो ې‎ 


PA Ta Ett 
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sila: शिवो बन्धुः शरीरि 
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cA : श्रोविष्णुकृत॑-- 


किङ्चन इति स्मृत्या भवतः सकाशाच्छाटीवत्तन्तुष्विति रीत्या | 
विभिन्न समस्तं जगन्नास्ति नच, हे ईश ! भवतः परसुत्कृष्ठमपि ¦ १ 
नहि किळ्चिदस्ती त्यर्थः। तथा धरुवं यथा स्यात्तथा मायातीतस्त्वम- | 8 
सीति सततं नात्र चिषये सच्चिदानन्दाख्ये प्रथमं सहजं त्रह्मेत्यादि | व 
. स्सतिन्यायेन ते `जगद्रूपं कृत्यरज्जुसपोदिवन्सृगजलादिवच्च क्व- `? ए 
afi सत्यमस्तीति पूणमदः पूरामिदं पूणो त्पूणमुदच्यत इत्यादि- . | 
' : श्रुत्या وهه‎ ते तुभ्यं हे शिव | नमो नम इत्यर्थः ॥३॥ 4 


Ro Lic LO Il 


दे शिव! आप से अन्य कोई gem, न है और न होगा Pala 

च सगुण और सत्‌-असत सब आप ही हैं । मायामय और साया से परे आप 
| . ही हैं। गुरु, इश्वर, जीव, भाई, qun, इष्ट, AEE सब कुछ आप हें। 
/ आप से भिन्न कुछ नहीं है। जैते साडी में डोरा--डोरा के निकाल लेने से | 
- साडी का पता नहीं लगता कि क्या हुईं, उसी तरह जगत्‌ रूप जो अम : 
__ है सो रस्सी में सपे तथा 12117 है। निश्चय करके आप माया से परे र 


5 हे भोर आप विववरूप भी हैं । अतः edes जो आप हैं सो आप को मैं | 
नमस्कार करता हूं ॥ ३॥ 3 


त्वयेवेमं लोकं निखिलममलं व्याप्य सतत 
E —— तथवान्य लोक स्थितमनध देवोत्तम विभो | 
3. त्वयेवेतत्सष्ट जगदखिलमीशान भगवन 


^4 ¢ 4 
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महिस्नस्तोत्रम ॥। . | 9 


ननु ` कथं स्वरूपस्य भवतः सकलकतृत्वं तवेत्यत्र दृष्टान्त 
वक्तुमप्याह--त्वयैवेति adan सरते uu Jaka 
| क्तन्यायेन त्वयेवेमं भुरादिसप्तलोकं निखिलं सकलं यथा स्यात्तथै 
वामलरूपेण निञ्विकारत्वेन व्याप्य सततं तिष्ठसीत्यथे; । यथा 
&लेदर्मी प्रति विष्णुवाक्यम्‌ — 


— OEE >... E 


TN ٥ 


अहं शिवहिशवश्चायं त्वळ्वापि शिव एव < | 
सव शिवमयं भद्रे शिवाद्धिन्नं न किळ्चन ॥ ` 


। इविस्मृत्या ज्ञातव्यम्‌। एवं हे इशान ! भगवॅस्त्वयैवे तदखिलं ` 


| जगत्सष्टमिति मृगजञलवत्तव विलासोऽयं 'यदिदं दृश्यते किञ्चित्त 
j 


J| न्नास्ति किसपि AF | यथा गन्धवेनगरं यथा वारि मरुस्थले? इत्यादि 4 
| स्मृतिन्यांयेन कश्चित्तव माया विलासो5यमित्यथै: । Ju | 


و "١‏ 
يا 


- 


1 


त्रह्वाविष्णुसुरेशाना स्रष्टा च ` प्रभुरेव च। 
नह्माद्यः पिशाचान्ता यं हि देवमुपासते ॥ 
इति भारतस्मृत्या हे शिव ! मेध्यरूपाय सकलपुज्याय 
ते तुभ्यं नमः ॥ ४॥ 


ATT: | پد‎ 
ë शिव | हम लोगों तथा चौदहों भुवनों को सुगजलवत्‌ अथवा | 
zm उत्पन्न किया है। हे ईशान! IA मकरी अपने 4 
| शारीर से बहुत सूत्र उत्पन्न करती है, पुनः अपने में सव खोच लेती Bil 
उसी तरह यह.भलिळ जगत्‌ आप -की छीछामान्न है | हे पूज्य "mw 


Siva शिव | आपको मैं नमस्कार uus | 
|... CC-0. Mumuksht an Varas ह, 
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= t श्रीविष्णुळतं-- 


` जगत्सृष्ट पूर्व यदभवदुमाकान्त सततं. | 
| त्वया लीलामात्रांतदरपि सकल <fsramaq | 


2 A 
T.I . ` .. ` 
` ज्जंगदण्ध्वा स्थास्यस्यजं इर नमो वेद्य शिवः ते ॥५॥ . ` 
RS ब्रह्मदांस्त्यक्त्वा कथं सदाशिवस्येव सकलंसष्टिकतृत्वं,' . 
सम्भवतीति सृष्टिनिदानत्वेनेव तदशेयति जगत्सुष्टिमिति। तद्यथा-- — 
| यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्व विश्वाधिको रुद्रो <fl 
, RW जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया .संयुनक्तु UG 
हिरण्यगव्भेस्समवर्तताओे भूतस्य जातः पतिरेक आसोदित्यादि | 


LES -‏ 
مس - ~ 
ےت ا YS‏ 


۷ 


"Ny श्रत्या, तथा-— ' 5 
b ' तमसा कालरुद्राख्य रजसा कनकाएडजमू। ५... | 


.- ` सत्त्वेन सगं विष्णु निर्गुणत्वे Ra 
इति आरतोक्त्या जगत्कतृत्वेन हे उमाकान्त D जगत्सृष्ट पूर्व: 

. अत्खततमभवत्तत्तया लीलामात्रादेव रक्षितमभूदित्यथः । एवं | | 
er वेष्णवश्चेति रोद्रशरेति लयख्रिपेत्यावियथोकस्पतिन्या- |. 
ido ररष्ट्युत्तरमन्ते सदाशिवस्य तब भालस्थप्रकटनयनाद्वुत- | 
गणेस्वद्यतेविस्फुलिज्ञेज्ज गददरध्वा त्वमेव स्थास्यसीति हे अजहर !' ` 
dag. शिव FET भवते पुनः पुनर्नम इत्यर्थ; ॥ ५ ॥ | | 
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को उतपन्न बकप सूरि, Ë । स॒तोगुण से विष्णु को : 
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महिम्नस्तोत्रम्‌। “य‏ ا 


=ç पालन करते और तमोयुण से रंद्र को उत्पन्न कर संहार करते š t. 
257757 में आप ब्रह्मारूप' से उत्पत्ति-स्थिति और Tat, विष्णु कल्प में 


4. विष्णु रूप से उत्पत्ति, स्थिति भौर संहार तथा qmasq में रुब्ररूप से 
| उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। अत; हे शिव ! यह सब आपकी 


लीछामान्न का कायय है | वस्तुतः आप दी सब उत्पन्न करके सबकी रक्षा 
करते ह । अन्त में अपने तृतीय अग्नि नेन्न से सबको भस्म कर आप 
अकेळे ही रह जाते ह |. अत; हे अजहर शिव ! आपको में नमस्कार 


! करता. हूं ॥ ५ Il 


विभूतींनामन्तो भवति भवतो भूतिविलस- 
न्निजाकारः श्रीमन्न तब गुणसोमाप्यवगता । ` 
21۳77127717 त्वयि सकलवेदाश्च चकिता 
. भवन्त्येवासामप्रकृतिक नमो बय्ये शिव ते ॥६॥ 


. .नन्वेतावतापि भवतो विभूतीनामन्तः परं पार को बिजानी- 


^| यादित्याह--विभूतीनामिति । वन्नेवं सति ېچ‎ 75 
` | ` विभूतीनामन्तोऽवसानो भवतस्सकाशादेव सम्भवति नान्यस्मारंपा- آ‎ 


दोस्यविश्वाभतानि त्रिपादस्यामृतं दिवीत्यादिश्रतेरिति भावः । नन्वे 
तावता IRIN: कीदृशो भेद इत्यत आह-निजञाकार . 
इति। तत्रेत्थं सति- ` 7 


` गुणो हि गुणिनो भिन्नो नासौ तस्य गुणो मतः 
अभिन्नोऽपि गुणो नास्य गुणो यद्वा गुणो न Ê | 
इति eue 
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| १० . d श्रोविष्णुछतं-- 


त्वाम्वेदाः प्रवदन्तीत्याह--अतद्ध-यावृत्येति । एंबस्तर्हि मुखे नास्ति 


. -रूपम्वे asik बिभात्यहो । रञ्जौ सर्प इवाभासे तयोरद्याप्यनुद्धवा- ` 


दिति स्सृतिन्यायेन aza नामरूपात्मकस्य जगतोस्ति भाति | 


` ्रियञ्चेवंलक्तणे ब्रह्म तद्वयावृत्यापि सवयि सकलवेदाः अद्धा | 
- साक्षादक्तूक्‍्चकिता भवन्तो वेति, यो वेदादौ स्वरः stat वेदान्ते च , 


प्रतिष्ठित तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इति न्यांयेनासस I 
न्तात्सामप्रकृतिकत्वेन विलीनप्रकृतिकत्वेन समाध्यानन्द्वषणुकतुं- : 


त्वेन दे शिव | ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥६॥ m 


f 


हे शिव | आपकी विभूति का अन्त करिसी ने नहीं पाया । वेद भी 
आपका माहात्म्य कहते समय चकित हो जाते हैं कि क्या करें-- | 
. सरण कर्हे अथवा fide | क्योंकि गुण गुणी से अभिन्न À | वह कभी | 
' अतद्वयातृत्तिरूप से अर्थात्‌ अज्ञातरूप से कहता है, कभी सगुण جات‎ 
. कभी निशुण कहता है और कहते-कहते चुप हो जाता है। अतः हे اې‎ 

भयांत्‌ सवशे शिव | आपको मैं नमस्कार करता हूं ॥६॥ 


RUE रूपं यत्ते सकलनिगमागोचरमभ- 
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* न भाने देवेश त्रिनयन घुराराध्यचरण š 
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a1 स्वपोड़ारों वेदस्त्वमसि हि नमो घोर शिव " 
E vun Rasa तुरीयं मन्यन्त इत्यादि भुतिवेद्यस्य 
A Z P हता dz त्युक्तन्याये 
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सत्य भवति किमिद भिन्नमयवा । | 
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` थोमहिस्वस्तोचस्‌ | Š ga ११ 


मनोवाचामगोचरत्वं aaa प्रथ्ची पीठं जलाकाशं fug 
नक्षत्रमालिका । पुष्पंचन्द्रकबहित्तु दीपं गर्जो ध्वनिः स्मृत इति 


| स्थत्युक्तस्य तथा siqa हि विभोस्तस्य खं नाभिः परमेष्ठिनः । सोम- 
` । सूय्याग्नयो नेत्रे दिशः श्रोत्रे महात्मनः । FETÊ ब्राह्मणा जाता ब्रह्मा 
| च अगवान्बिभुः। इन्द्रविष्णुसुजञाभ्यान्तु क्षत्रियाश्व महात्मनः ॥ 


वैश्याश्चोरुप्रदेशात्तु शूद्राः पादात्पिनाकिन इति लिङ्गपुराणस्मत्य॥ 
विराड्रुपस्थ सवंथा गोचरत्वमेवास्तीति चेत्त्राद--चिराड्रूपमिति। | 
तत्रेबंसति सहस्तशीषों पुरुषः azara: संहस्रपादित्यादि acar 


4 शिरो हि मन्दिरम्प्रोक्त ज्िहोपरि यतः रिवः । रन्धाजलामृतैः 


' सिच्चन्‌ जिह्वा घंटाध्वनिर्यत इत्यादिस्मृत्या । तथा-- 


वृषो धमे इति प्रोक्तस्तमारूढो वृषी स्प्रतः॥ 


x इति HÊ यत्ते विराड्रूपं सकलनिगमागोचरमभूदिति ˆ 
| तदेवेदं सत्यमभवद्सत्यम्वा किमिदं वतो भिन्नमथवा भिन्नम्वेति 


-गुणत्रयमय शूलं शूली aman सः ॥ 


यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता । 
सा सा माहेश्वरी शक्तिः स स सवाँ was 
इति रुद्रोपनिषच्छू त्या-- 

ud जगद्यस्य wd दिग्बासा ds कोत्येते। 


श्मशानव्चापि संसारस्तद्वासी 11 
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१२ श्रीचिष्णुक्तं- ` ` 


S तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणद्िविधः स्मृत इति न्यायेन तथा 


-त्रह्मप्रणवसन्धानं नादो ज्योतिमंयः शिवः । स्वयमाचि्वेदात्मा ' 
मेघापायेऽङ्शुमानिवेति नादविन्दूपनिषच्छ त्या न्रह्मवीजत्वास्वमेबॉ- ` 
` कारस्तद्वेयो वेद्वेद्श्च त्वमेचोसीति हे शिव | तुभ्यमघोररूपत्वात्‌ 


TARI घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वतः aduan नम 


स्ते5स्तु सद्ररूपेभ्य इति यजुवेंदश्रत्या.तस्मै ते .नम इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 


भावाथ; | 


हे शिव ! वेदों और पुराणों में जो आपका विराट रूप.वाणत है क्रि 

X आप के अनन्त सिर; अनन्त पैर और अनन्त नेत्र € । स्वगं आपका मस्तक, 

MET नाभि, सूय-चन्द्-अग्नि नेत्र ओर दसों TET कण हे |١ आपके 
. सुख से ब्राह्मण जाति ओर ब्रह्मा हुए । वाहु से. इन्द्र, विष्णु और क्षत्रिय : 

) जाति उत्पन्न हुईं । भापके ऊरु से वैश्य د‎ पेर से sm जाति gë! 
_ उनः इस देह में सिर मन्दिर है जिह्वा के उपर शिच. हैं, ब्रह्मरन्ध से जल- : 
धारा भाती हे जो ۱171121 का द्वार है। शिवालय शरीर हे । इस जगत . 
| में सब पुरुप शिव और सब en भगवता اچ‎ यह उपनिषद्‌ d 
| नार सब जगत्‌ के रूप आप हैं। अतः आपको लोग दिगम्बर कहते हैं । : 
. तीनों गुण आपसे उत्पन्न होते हें । तः आप 'ब्रिञूळी Š |. आप T 


` نب‎ पर चढते हैं | अतः 

a 1 
CO पी हैं.। यह जगत्‌ Kama है । उसमें i 
X : I 
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1 है, इसका कोई निश्चय नहीं है । 


25s (९१ "وه‎ 
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ama SAS PI 


andes आळ 


श्रीमहिस्नस्तोत्रम्‌ । १३ 


ए ` अगम्य कहता है । अतः हमारा चित्त सन्देह में पडा है कि आपको 
1 क्या emi? आपको जगत्‌मय quu या जगत्‌ से भिन्न जानू हे अघोर- 


“ रूप शिव! मैं आपको नमस्कार करता हुं ú ७॥ 
4 


D 


| यदन्तस्तत्त्वज्ञा मुनिवरगणा ` रूपमनघम्‌ 


r १ ~ 


| | तवेदं सञ्वित्य स्वमनसि सदा सङ्गबिहिताः 
4 अजुर्दिव्यानन्दन्तद्दिमयवा किन्तु न तथा 
1 किमेतज्जाने$ह॑ शरणद नमः सवेशिव ते ॥८॥ 
$| ag Raagi तुरीय॑ मन्यन्त इत्यादि श्रतिवेद्यं योगिनो 
| विभ्यति ह्यस्मादभये भयदर्शिन इत्यादि ada दुर्गेम कि 
| स्वरूपमित्याह--यद्न्त इति। एवन्तर्हि समाधिनिर्धतमलस्य चेतः 
1. सो निवेदितस्यांत्मनि यत्सुखं भवेदिति भरत्या तथा `ईशबरश्चेतनः 
| कता पुरुषः कारणं शिवः। त्रह्मविष्णू ged: शक्रो देवाश्च 
सान्वयाः छज्यन्ते अस्यते चेव तमोभूतमिदं जगत्‌ || अप्रज्ञातं जग 
SU तदा ह्येको महेश्वर इति भारतस्पृत्या यद्न्त:करणावच्छेदेन E 
युनिवरगणास्तत्त्वज्ञानरूपमनघम्पर्यन्ति düdqe यथो RY oo 
परनह्माल्यं Raai, इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेश्य परं मनः। | 
मनसस्थु परा बुद्धियों बुद्ध परतस्तु स इत्यादिस्ष्रतिन्यायेन स्वमनः f 
सि सदाशिवं सञ्चिंत्यासङ्गशख्नेण दृढेन छित्वा ततः पदन्त& | x 
व्परिमार्गितव्यमित्यादिरोत्या सदा सङ्गविहिता सुनयो تع‎ 
यजुरिति तद्दि त्वमेव वाथवास्यो वेत्ति कित्विति विस्मयेन न ३ कि | 
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१४ | ` c. श्रीविष्णुङ्कतं-- 


ATT: | 3 
दे शिव ! आप अद्वेततुरीयावस्था में प्राप्त होने वाळे शिव ونټ‎ 
“अति कहती है । योग के जानने वाळे सुनि अन्तःकरण में आपका ध्यान. 
_ कर और सङ्गराहेत होकर दिव्यानन्द को प्राप्त होते हैं तो आप वही € अथवा | 
उससे भिन्न हैं 1 यह मैं नहीं कह सकता । अतः अशरण को शरणदेने वाळे, 
हे शिव | आप को में नमस्कार करता हुं ॥ < ॥ f 


यया शक्तथा WIT जगदथ च सरक्ष्य बहुधा H | 
` ` ततः संहत्येत्तन्निवससि तदाघारमथबा | 

इंद. ते कि रूपं निरुपम न जाने हर बिभो. E 
निसग्ग: को बाऽयतम्रपि हि नमो भव्य शिव ते " 
नन्विह तत्सष्टा 

' पटयोरिव akae 


po. es, 





श्रीमहिस्नस्तोत्रम्‌। . ° १५ | 
भावार्थः | 
 & शिव ! आप की एक शक्ति बह्मा होकर सृष्टि करती दूसरी शक्कि 
| नारायण होकर ` पान करती तथा तीसरी शक्ति रुद्र होकर संहार 
करती है । जगत्‌ की रचना कर सौर उसी में प्रविष्ट होकर भाप रहते šI 


2 आप का असली रूप कोन है सो मैं निश्चय करके नहीं जान सकता। 
| अतः हे RYN ! हे भव्यरूप | आप को मैं नमस्कार करता چ‎ ॥ ९॥ 


5, TIE: शुचिपरमरूपारण निगमा- 


| स्तदन्तभूत यत्सदसदनिरुक्त त्विदमपि | 

: "निरुक्ते ` छन्दोभिनिलयनमिदं चानिलयनम्‌ ` | 3 

| न विज्ञात ज्ञातं सकृदपि नमो ज्येष्ठ शिव ते॥ १० ॥ E. 

: ननु. कतिविधानि कोदृगूरूपाणि च तव स्वरूपांणीत्याह-- | 
| तवानन्तनीति । तथा चेह | 

: भूरम्भांस्यनिलो5नलोम्बरमहज्ञोथो हिमांशुः पमा- 





नित्याभाति चराचरात्मकमिद यस्यै मूर्त्यष्टकम्‌ । 
तेनास्यश्रवणात्तदर्थमननाद्धयानाच संकीतेना- 
त्सिध्येत्तत्पुनरष्टधा परिणत चेश्वय्येमञ्याहतम्‌॥ | 4 
इत्यादिस्मत्या शुचिपरमरूपाणि तवानत्त्यान्यन्यान्यपि निगमा-. e 
gkah efünid «Wu چب‎ दिशः ټاو‎ | ` 
E वेदाः वायुः प्राणो ` इदयं विश्वमस्य EN 
213257 giruk are एव 01551 पाए 








| 
EAT. | | | 
PERR i श्रीविष्णुक्कतं — | 


' ` आत्मा त्वं. गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शरीरं ग्रहमित्यादि 
` ` श्रतिस्मृतिवद्यत्वेनं ` निगमास्तदन्तर्भृतमग्राहुरिति पूवं णान्वयः, एवं 
यो वेदादौ स्वर: प्रोक्तो बेदान्ते च प्रतिष्ठित: तस्य प्रकृतिलीनस्य w: 
परः स महेश्वर इत्यादिश्रत्या तदन्तर्भूतं यत्सदसन्चिरुक्तकाय्य | 
कारणव्यतिरिक्त त्विदमपि शिवमद्वेतं तुरीयं छन्दोभिरुक्तं कथितः 
मित्यर्थः । तदपि निलयनं सर्वांधारभूतं तथा सच रूपत्वादनिलयः š 
' नमिति रंज्जुसपेवन्सृगजलादिवश्वेति. agf निषेधशेषत्वे- | 
_चाप्यविज्ञातं भवतीति, नमो ज्येष्ठाय च नम; श्रेष्ठाय च इति श्रत्या| š 
53817 सवेश्रेष्ठाय ते तुभ्यं नम इत्यथ ॥१०॥ ` id 


Hee oc aa du 
7۷ हे शिव ! आप का रूप अनन्त हे | पृथ्वी अप, तेज वायु और ॐ 


ARRET हृ ।. विराट रूप शरीर में आप जीवात्मारूप हैं 
सूत आप É | आप का आघार 


3 और किसी ने भी आपका नहा जा 


। सबके आधार र 


ना। THT وې‎ और due 


. भाप को में नमस्कार करता हूं ॥ १०॥ . i 8 
"वा मूत्सत्यन्चार्‍तमपि च सत्याततमधू. ja 
५ “q सत्य सत्यमृतप्रुभयथा रूपसकलम्‌ T 
; š पत; सत्य सत्य सममपि समस्तं तब विभो ` सत्‌ 
Wo शिप सत्य सत्यमृतमपि नमो रुद्र शिव ते ॥ ११॥ T 
- -- - چک‎ Š Jer a په‎ 1 
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' मह्दिस्नस्तोत्रम्‌। `. २७ 
8 इत्याह-तवाभूदिति।। तन्नेव॑ सति रजौ सर्प इवाचृतमपि जगत्‌ तच 
il त्वन्तस्सत्यमस्रत शिवरूपमेवाभूदित्यर्थः | यथोक्तम्‌-नामरूपात्मकं 
विश्वं शिवरूपं न संशय; | दृश्यन्ते भगलिङ्गां कास्तस्मान्माह्देश्‍वरी 
प्रजा । इति स्मृत्या अपरळच-एंकेव द्विविधा रज्जुज्ञानिनो ऽज्ञानिनो 
E रपीति स्थृतिन्यायेन ऋतं प्रथिव्यादिकमिद्मसत्यमपि सत्यमिव 
ह | पातिभासिकसत्तया भासते । एवं तत्त्वदर्शिन सत्यमप्यनृतं जगदु 
भयथा रूपं ज्ञानिनो5ज्ञानिनशच यथोक्तन्यायेनोभयथा सकल भासत 
इत्यर्थेः। एवं “यस्य भासा FRE बिभाति” इत्यादि हे बिभो ! 
REIER त्वसत्यमपि जगद्वस्तुतः समस्तं सततङ्च qe 
। खल्विदं ब्रह्मेत्यादि श्रवेरधिष्ठानसत्तया समस्वमेवावगतं भवतोति 
| गालः । एवमाभाससत्तया ऋतं जगत्सत्यमिव भासते अथ च तदेव | | 
k, अगत्सत्यानतरूपेण त्वत्त एव भासत इति महळूयं FM ¦ 
| इत्यादि थरुत्तेस्तथा--रोदयत्येव यः सवान्‌ स्वस्मिन्मक्तिविवजितानिति: - ' 
| SEIT सद्वाकारतया वरिष्ठत्वाद्धेसदाशिव | ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥११॥. २ 


ATTY: | 
RFR! नामरूपात्मक जो जगत्‌ है सो सब मिथ्या है। परन्तु tie 
| आपकी सत्ता से सत्य के सदृश भासमान होता है । जैसे रस्सी में सपं। | No 
| ज्ञानी के लिये सर्वत्र आप हें भौर. अज्ञानी के लिये जगत्‌ है । आपसे PA 
उत्पन्न हुआ जगत्‌ आप ही की सत्तासे सत्यवत्‌ भासमान दोता ह और,/ | 


RR SOHN Bo مس‎ 
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जहाँ आपकी सत्ता अज्ञान वज न हो, वह सत्य भी असत्य ही है । । wii 
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dec I | श्रीविष्णुकूतं -- 
` न वामेयामेयं यदपि च नमेयं विरचितं :. . | 


| MRR चेन्न खलु परमेयं परमयं ` 


- TRF رن فل کل سم‎ |. 
. त्वेन शब्दस्य quf च शब्दृत्वस्य सिद्धानयोन्याश्रयापचौ 
| पदार्थमान्स्यासिद्धयापततावशिष्यमाणं usd Aas او‎ 
` mecs fs एवन्वर्दि यद्यपि शुणो हि गुणिनो भिन्नो ना i 
i}. : der गुणों | अवेदित्यादि यथोक्तश्नतिस्म r : 
C मात्रासिद्धापत्तो प्रमाणगस्थत्वाभावेनाप्रभेयर 
| रच चिरुद्ध्वात्तद्सस्मवापत्तिश्व तथापि 
/ त्यथः तत्र यद्यपि भेयं मेयपरविन्तन भवितु 
ˆ سح هب نه‎ 
` भैयव्चेद्विरद्धधर्मत्वान्न वा भरि 
| न खलु परतो मेयं भविष्यतोत्यथ: 
Gm विजानीयादित्यादिभ्रत्या 8 
` मित्यादिभुत्या च वर भेष्ठमपि न प्र 
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`. च वामेयामेयं रचितमपि मेयं बिरचितुम्‌। 
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D 
Š 
š 
; 
l ` 
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| 
| 
1 
` सेय t ۰ | : | ड | | 
oo ने मेय नामेयं वरमपिनमों देव शिव ते ॥ १२: 
` नस्विद्द न च IE शब्देन सम्बन्धस्तस्य سن‎ : 
"e 
H 


तिन्यायेनाकाशादिपदार्य 
त्वापत्तिः । मेयामेययोः 
तवाप्रमेयं विरचितमि - 
तुमहति । तथाप्यघटित्‌ नेः 
TUNISIE इत्यर्थः । तत्र यद्यप्यमे सः 
भवितुमर्हति तदि परमेयं وې‎ 
न FÎ नाप्रज्ञं नोभयतः नाः 
` ` उमाप न रमेयं नामेयं तथापि, meta मरू 
त्तिव्याप्तिरपेज्षितेति RAS Rana I 1 
| fi 0 पै स्टेपिन्यायेन, शिवो देवो रिज त्र त्या 
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I. ۱ महिम्नस्तोत्रम्‌ । < | 

ensi AES 

DAN QUE 23. 

| ‘i MISS | 

8 1 

11 है महादेव | mama Gaga परिमित हे | आप अप्रमेय हैं-- ८ 
| प्रमाण राहत ह । परन्तु जगन्मय होने से आप भी मेय अर्थात्‌ परिमित x 

q| हुए । वस्तुतः आप मेयामेय तथा परिमित अपरिमित दोनों से रहित हैं और 


à दोनों के भीतर-बाहर रहने वाले हैं। अत: 


हे देववर ! आप को सैं. 
नमस्कार करता हूं ॥.१२ ॥ | 


q: 
d न ammi विहितमपि हारं बिहरसे jf, 


|| MRT हरसि हर src हरसि | m 
RÛ परतरविहारं परतरं . ` 7 


पर जाने जाने नहि खलु नमो विश्व शिब ते ॥१३॥ | 


٠ aag सताज्व न निषेधोस्ति सोऽसत्सु च न विद्यते जगत्य 

नेन न्यायेन aep]: प्रलयंगत इत्यादिस्मृत्या यदि सदारिवातिरिक्त P 
सर्वे जगन्नास्त्येब eff नेह नानेत्यादि किं निषिध्यत इत्याह-- | 
। नवेति। तथा चे, भेदे सत्यपरस्तर्को भेदमायापरो5परः | 43 ' 

| सत्यपरस्तकों दासन्वेद्विरोधतः ॥ एष विज्ञाननियमान्नेह 
(Rafi च श्रुतेरित्यादिस्मृतेश्चा सत्यस्यापि जगतः सत्यत्वश्न वझ | A 
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T चाहारं हियमाणदारं विहितमपि भवितु- | 


afa ei दारमपि हर्‌ मत्वा ब्राह्मश्च dst RR रोद्रर 


| 14 जि, Yan 


Hi eret श्रीविष्णुकृतं — | 
'„ चाहारं इत्वा हारी भवितुमर्हसीति हे हर ! हारं रज्जुसपेव्दिति 
` ` ` भ्रियमाणमेव हरसि वस्तुगत्या न हरसीत्यर्थः । एवं GREET. 
SERT: कथमत्र सन्ति TEN वसतयः कथमत्र uf 
"oc यद्येकरूपममलं  परमार्थवत्त्वमित्यादिस्मृतिन्यायेन नवादा. 
` सवयि _सम्भवतिः किन्तु ्र्मादीनामिह लोकात्परतरम्बिहार 
. 'ततोऽपि परतरं. विहार यत्परं ` पारं तदेव समाधिनिधूतमलुस 
` ` चेतस इत्यादिरीत्या-त्रह्मादिसुरनाथानां लोकेष्वपि स ره‎ T 
, य आनन्द: स आनन्दः स लोकः पारमेश्व॑र ॥ इति area 
` नहि खलु जाने इति, हे शिव | विश्वरूपाय ते gui ना 
` इत्यर्थः ॥ १३ ॥ j ३ 


य र र्‌ 
meo | ६ 














Pe हे हर ! नवाहारा हार अर्थात्‌ बंघनरूप.हार को आप नहीं हरण न 
. क्योंकि वस्तुतः बन्धन ही नहीं हे । यह आप की लीला.मात्र Š ।. सं 








. ; Š 

“कोको क विहार से भी परतर विहार आप à लोक में हे । वेद की था न 

कहती हे क्रि (ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या) एक वहा ही सत्य हे जगत्‌ मिथः I a 

tane जब जगत्‌ कुछ हे ही नहीं, तब उसको मिथ्या क्यों sd r‏ ان 

M ٧ سددهن‎ ने ऐसा विचार किया है कि साया से eril + 
A > o5 
म » TET अम E सो मिथ्या है जसे रस्सी में सपे का अम। रस्त. 
न गया। सर्पेरूप जो तुम्हारा अम है, उसका निषेध ध 
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| ' महिम्नस्तोत्रम्‌। ii. hij 
दि तदेत त्तत्त्वन्ते सकलमपि तत्त्वेन . विदित x 
द्य , TTT तत्त्व विदितमपि तत्त्वेन बिदितम्‌ | 

त न चेतत्तत्वञ्येन्नियतमपि qui किञ्च॒ भवे v 
q | न्न ते तत्त्वं तरं न तदपि च नमो वेच शिव ते ॥ १४।। 

aii 

e Tg किमिदं किसस्य रूपं कथमिद्मभूद्स्य को द्देतुः; इति न 


रः कदा पि चिन्त्यचिन्त्यं घीमतां विश्वमित्यादि स्मृत्या सर्वस्य ्रपञ्चजातस्य 
त्य नडरूपत्वात्कृथसिहद चेतन्यं विभाति इत्याह-यदेतदिति । एवन्तहिं 
| यस्य भासा FRE बिभातीत्यादिशुतेः। येन शब्दे रसं रूपं गन्धं 
जानासि राघव । तमात्मानं परं ब्रह्म जानीहि परमेश्वरमित्यादि 
स्ृतेशच यदेतच्छव्द्स्पशादिविषयक तत्त्वज्ञानं qeq? وي‎ f 
| चेतन्याभासत्वेनैव विदितमित्यर्थः | नन्वस्तु. शाव्दस्परी द्विषयक- ` 
शानम्परत्रह्ंच, परन्तु राष्दाश्रयत्वेनाकाशादीनां agar 
"| ब्रह्मातिरिक्कस्वन्तु भवत्येचेति नेत्याह-न चेतत्तत्त्वमिति । तथा चेह 
" तथेव नम इत्येतत्कि नाम भवतो संतं न च शब्दगुणत्वा हे 
| नास्य वन्ध्यासुवाद्विदेत्यादि पूर्वाकरीत्या न Kama १ 
| TRT नियतत्वं किसु भवेदिति पर्य्यवसिते तवापि کې‎ "3g 
निर्धमेकत्वात्तदपि न जाने इतिः वेदवेद्यरूपाय शिवाय.ते तुभ्यं / 
| नम इत्यर्थः ॥ १४ [I | | / 











ATT: 3 
हे शिव | यह जगत्‌ कहां से आया और इसका प कोन हे मं. | 
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तत्वे से विदित है । कोई ऐसा तत्व नहीं है, जो ME 
सब WURST भाप का तत्त्व हे और सव तरव आपके भीतर " 


2 

: ë | अत; संब 
| तत्वों से विहित भसरवरत्व , आपको हे । हे वेचरूप शिव ! आपको š 
qo नमस्कार करता हूँ॥ १३ ॥` ` | 24 


i 
. इद्‌ रूप रूपं सदसदमलं रूपमिति चेन्न. | 
1: AD नियत "न RIRI 
| तो नान्यद नियतमपि वेदैन्निगदितं T 
(: जाने सर्वातसन्कचिदपि नमोऽनन्त शिव ते ॥ १४ ॥ 
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x महिस्नस्तोत्रम्‌ । . २३ 
| 

m AN 

qi 

T हे शिव ! आपका यह रूप सत्‌ असत्‌ दोनों रूप में है । दोनों से 


| विहीन परतर परात्पर रूपको में नहीं जानता कि किस रूप में है | ओर 
यह वेद्‌ भी आपको नहीं जानता | सर्वात्मा होकर आप सब रूपों में 
` वतमान हैं। सव रूपे से परे विलक्षण. रूप आपका है और आप 
| अनन्त रूप हैं। अतः आप को मैं नमस्कार करता हूं॥ १५॥ 


Wed भूत भवति च न भूतं तव विभो 


॥ ` यदा भूत भूतं fg न भवतो  भतविषयेः | 
| यदा भूत भू q भवति न च भतं हि HR 

3 | अभाभूत भूत भवति हि नमो ज्येष्ठ शिव ते॥ १६॥ 
J. ननु यथा. सतो जनिर्नैवमसवोपि sf च, जन्यत्वमेव 


| जन्यस्यानिव्वाच्यत्व॑ समप्यं यद्ठयमित्यादि بس‎ 
विरुद्धधमत्वात्कथं Teki प्रकृत्यादिजगद्रपं भूतमुत्पन्नस्भवति 
p अभ च, यस्त्वदतिरिक्त daa ! भूतमुत्पन्नं यथोक्तरीत्या विरुद्ध 
Maa च नहि सम्भवतीति यदा च भूतं za 





Sew अतएव agza भवतो भूतविषयैश्च किसु. . ji ; 
| विशेषः कोपि नेत्यर्थः। यदा भूतं महदादिकं asd भूुत्पन्नम्भवति / | ; 

तदा यथोक्तरीत्या विरुद्धधर्मत्वान्न च नहि. भूतं _भवितुमहेर्त p 
5 KEL यततस्सव्व sasa सवंदेति न्यायेन सर्वे खल्विदं ada | 
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a 11 
aê . `  श्रीविष्णुकृतं-- | 
» 1 | 
Á f 


नमः श्र छाय चेत्यादि Ta ज्येप्ठहूपाय शिवाय d gui 
इत्यर्थः ॥ १६ || | 


ARI 


p cV 

साचाथः | E 

1 हे शिव ! आप महदादि पन्चसूत सम्भूत हैं तथा पञ्बसूत आप | 
1^ सम्भूत हैं ओर نوی‎ के विषय में आप € तथा uu हे 
m ۷۶:13 से परे प्रभाभूत आप & I सचंभूतमय ओर सवभूतो से UE 
. 5386 रूपमय आपको Š वारम्वार नमस्कार करता हु ॥ چو‎ ॥. | 
)  चशीभूता भतास्सततमपि भृतात्मकतया Ug 


नत भूता भूतास्तव यदपि भता विश्वतया। 














„ पता भूवा भूतास्तव तु नहि भतात्मकतया P 
; गवा भूता भूताःकचिद्पि नमो भत शिव ते ॥ १७ | š 
ORA स्तच्धीभूत॑ जगत्त्रयं । कना ` 
। स्वरूप पडिभावयेत्याशझ्काम्परिह्रन्नाह--बशीभूता š 

. एवन्तर्हि, “भीषास्माद्वातः पवत भीषोद्यति Wed: भयादग्नि य 

. पायुरच AAR पञ्त्रमः?? इति we तथा, यत्रेरित; quel 

` जन्मनांनाप्रकारकमित्यादि VENIT सततमिति निश्चयेन भूता 
a एवेत्यर्थः S- धारयिष्यति ते वेगं : E 
. iu मा शरीरिणां । यस्मिन्नोतमिद प्रोत faxa साटीव तन्तुष्वित्या 8 
- । D हैस्सृतिन्यायेन कस्येव त्वं व तिष्ठसीति नते भूताः प्राण 0 





महिम्नस्तोत्रम्‌ | RX | 


आसन्ते इत्यर्थः। यथोक्तम्‌-जीवः शिवः रिचो जीवः स जीवः केवलः 
शिवः। पाशबद्धस्तथा जीवः पाशमुक्तः सदाशिव इति श्रत्या ज्ञातव्यम्‌ 
यतश्च तव त्वन्तस्तु भूताः प्राणिनो भूता रञ्जुसपी दिचिन्सृगजलादि- 
चच जाता अपि नहि भूतात्मकतया त्वं निस्सङ्गस्वाःद्भासत इति न- 
इ. चा भूताः प्राणिनो भूतात्मकतया क्कचिदपि वस्तुतो भासन्त इति 
क हे शिव ! तवाधिष्ठानसत्तया भतरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यथः ॥ १७ 
1 | 
i 


- 
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भावाथ; | 


E. हे भूतनाथ शिव ! पांचों भूत आपके वशीभूत Š । आप NAT 

और भूर्तो से रहित तथा भूतों से परे हैं। सचसूतमय होने से आप | | 
| नूतात्मा ह । मन-चचन के अगम्य होने से आप अभूत ह और कदाचत्‌ 
| भूतरूप भी हैं । अतः है भुतरूप शिव ! आपको मैं नमस्कार करता | 


(gura 


। 'न ते माया माया सततमपि मायामयतया 
भ्रव माया माया त्वयि बर न मायामयमपि 
यदा मायामाया त्वयि न खलु मायामयतयां | 
न माया माया वा परमयमतस्ते शिव नम! ॥ १८॥ 
नन्वेवमपि : मायान्तु ` प्रकृतिम्विद्यान्मायिनन्तु मद्देशवर 
Ç $ 
तस्यावयवभूतेन व्याप्तं सवेमिदं जगदिल्यादिश्रत्या परन्रह्मणस्सद 
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. यथा गन्धर्वनगरं यथा sf मरुस्थल इत्यादिस्मृत्या ते तव 
` सदारिवस्य वस्तुतो मायाभासो _नारत्येच तथापि मायासयवयांइूर 
` Sd सततमपि भाससे A: । वस्तुतस्तु ध्रुवं यथा स्यात्तथा हेवर | 
सर्वेश्रेष्ठ | त्वयि विषये या माया सा भासमानाऽस्तयेनेति कृत्वात्व 
न मायामयंमपि ملد‎ तत्रैवं सति यदा या माया सा 7 
1 नास्त्येव तर्हि नहि खल्विति निश्चयेन मायामयतया तव भानमिरिएव 
EE LUE तहि सदाशिवे त्वयि परमयत्वं स्वताहिः 


٢ सिद्धमिति ते तुभ्यं हेशिव नम sad ॥ १८॥ D د‎ E 
) 3 ` Rf 
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माया प्रकृति है, मायी महेषवर हैं और उन्दी दोनों से सारा जगा 
"TS € । इस स्थृतिप्रमाण से आप मायामय हैं। इस पर विष्णु भगवा 


. "ud हैं कि न ते माया" निरंतर माया में रत रहते हुए भो आप में + 
i नहीं है। आप में माया हैं यह जो भ्रम है 


` जढ्वत्‌ है। आप जो दषटिगोचर होते हैं सो जेसे स्वप्न में अनेक प्रज्ञा " 


: ` की वस्तु देखने में आती जाग जाने पर कुछ नहों रहता । उसी b 


जाप म माया का. भाभास है । अतः 
२ Tag ü 16 ॥ 
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हे शिव ! आपको Š नमस 
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| AS TAT सर्वंगवाहता ते ध्यानेन चेतः 'परताहता d 
'वाइत्याद्स्वृतिन्यायेन शिवज्ञानस्य दुर्घटत्वं मन्वान आइ- यदन्त 

|इति । एवन्तहि 'त्रह्मण्यज्ञाननाशाय वु त्तिव्याप्विरपेक्षिता । फलव्याप्य- 
वात्वमवास्य शाख्कृद्धिनिराकृतमित्यादिस्सृत्या वृत्तिव्याप्त्या aga: 
भस्सम्वेद्यमिति 1 विद्तिमपि फलव्याप्त्या वेदैन्नं विदितमित्यर्थः 1 
RT सति, न प्रज्ञं नाप्रज्ञं प्रज्ञानघनमित्यादिथतेन्ने वेद्यं deed 
त/डिज्ञातारमेकेन विजानीयादिति भ्रुतेन्नियतमपि quede, वस्तुतो 

न . विदितमित्यथः । तत्रेव॑सति साच्षादपरोत्ताद्रह्मत्या दिश्रतेस्तदेचेदः 

विदितसपि वेदान्तनिकरेव्वद्यमिति रोत्या यदा त्वं वेद्य ब्रह्म वेद्यञ्चे- 


ww d गदतीति जगदिति. हे शिव अतक्यरूपाय ते तुभ्यं नम ८ 
هې‎ ॥१९॥ ; १ 
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| से आप वेद्य है, ऐसा वेद कहता है । परन्तु वेद्य-अवेद्य दोनों से. 
रहित आपको वेदान्त कहता Š । अष्टाङ्ग योग द्वारा ध्यान से सब योगी. 
4आपको वेद्य कहते हैं। इस वेद्य-अवेद्य के झगडे में पढ़कर हमारी چو‎ 





| रन ega | | 
शिवं शान्तं मत्वा शिवपरमतत्तं॑ शिवमयं ja 
न जाने Te शिवमति नमो भेद्य शिवते ॥ o 


. नन्‍्वशिवस्तु शिवो न स्याच्छिवो वे aR) नहि । तस्माच्छे 
. रूपेण शिबो वेदैनिंगद्यते ॥ इति स्मृत्या रिबस्य सबै व्यापकत्वमाह. 
Ra शैवं भावमिति-। शिशब्दो मङ्गलार्थस्तु चकारो दातुवाचकी 7 
मज्ञलानास्प्रदाता यः स शिवः परिकीर्तितः ॥ इति स्मृत्या तथा a 
'शिवमयं जगत्‌, शिबाद्न्य न किळचन इति स्मृत्यापि सबै 
` उच्चावचेषु शुद्धाशुद्धेपु सवंभेदभिन्नेपु जगहस्तुषु व्याप्याधितिं 
तस्तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः । शिवं शान्तमिति | परात्परतरं मत 3 
| Tus शान्तं सनातनं। सर्वे जगद्यस्य रूपं शिवा ड्किज्ञे न किङचन $ 
` Wem परवत्वं योगिभिद्धेयमिति सिद्धम्‌। तथा पाद लत्त्मीस 2 
وول نه‎ शिवः शिदश्चायं त्वञ्चापि शिव एव च। i 
. पवमथ भन्ने शिवाङ्िन्नं न किव्चन ॥ इति یې‎ परात्पर 
ROTE سو‎ मत्वा भेद्यरूपाय नमो नम इत्यर्थ: ॥ 


. भशिव शिव नहीं भौर शिव अक्षिव 
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š नहीं है। जिनको वेद शि. 
m. । शुद्धाः MART | 
९ होकर आप रहते । o TTU उच्च-नीच सबं د‎ 
11. ७८ اد‎ UT ee के प्रति विष्णु भगवान्‌ ढा 
= ह्म शिव | तुम 7ه‎ | गैर : E | ॥ = | ` t E 
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से मित्र हो L अतः सब भेदाभेद वस्तुओं Q व्यापक हे शिव ! Saraq 
आप को में नमस्कार करता हूं || २० ll : 

jg यद्ज्ञात्वा . तत्व सकलमपि ससारपतितं | 
गई ` जगज्जन्माइत्तिं बदति सततं हुःखनिलयम्‌ | 
का 158811٩7 बहति ې‎ 7 

à न जाने तत्तत्त्वं परमिति नमो रेष्य शिव Q 2 21) 


ति. तथा च RE अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं न aah, 





_ महिस्नस्तोन्नम्‌। . š २९६. 


। तदुक्तम्‌-यद्‌ चर्मेबदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः। तदा शिंवसविज्ञाय ._ 


ई 5 खस्यान्तो भविष्यतीति `स्मृत्योक्तमथमाह--यदज्ञात्वेति। fub : 


1 अज्ञात्वा जन्ममरणादिरूपं दुःखं TER तथा तद्ज्ञानेन परवरां ` 


शान्ति arem यथा, विना. शिवप्रसादं हि भ्रान्तिः क्कापि न नश्यति । | 


र अतएव भ्रमन्त्येते भ्रमरारिशववजिताः॥ इति स्मृत्या तथा यदक्षरस्पर 


: 


। Ta हे रेष्य शिव ! gd नमः इत्यथैः ॥ २१ ॥ 
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Aa शिवं शान्तं निरामयमित्यादिश्रित्या अवगंवव्यम्‌ | संसारेस्मि- | 
न्किसपि agai शिवादन्यन्नास्ति सर्वं शिवमयं जगदित्यादि | 
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Vus DEN : श्रोविष्णुरुतं-- 


को भास होते हैं 1 जेसे कि Tata मैं कहा š f बिना fata š SERT 

: x भ्रान्ति नष्ट नहीं होती l अतः शिव # अमनहीं 2 इस जगत्‌ में कोई wa 
as ऐसी नहीं ë sit आपसे भिन्न हो । सब में सूक्ष्म रेखारूप से आप RE N 
: X । अतः हे.रेष्य शिव | आप को मैं नमस्कार करता इं ॥ २३ ॥ d 
ततोऽस्मसते रम्भां नहिमम Rasa آ"‎ ٩ 


` ` पयलाल्लोमेस्मिन किमपि नमः पूर्ण शिव ते ' |. 
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i ननु dud शिवैकत्वे وهو‎ 
" ae, aq. शिवेकत्वे जहोत्याहुनंपुंसकमित्यादिस्मत्या 
(HRS. و‎ रिसा 






`. आह--तदेवेति । कोरो अमरयों 
शिवयोगेन रिवो भवति निश्‍चितर्गि 
८ 1 TONES Sd. शिवशर्क्ष्यात्मक anao 
` -निरचयेन कोपि न जा: वासि परन्तु यथार्थतया तब. € 
a TTR इत्य, जाने, नमः باب دچ‎ 


` ` "ता न पारमीयुगृतिमत्सु तददित्यथा Ras „थे 
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महिम्नस्तोत्रम । ` (c وو‎ 


द्‌ (यार कोड नहीं गया | जले आकाश में पक्षी उदृते E, परन्तु आकाश का 
कअन्त किसी ने नहीं पाया, अपने-अपने बढके माफिक उड्त हैं । उसी तरह | 

तंग शाप का अन्त किसी ने नहों पाया | अतः हमारे चित्त में विषाद नहीं है। 

[wm छिसी ने आप का रूप निश्चय रूप से नहीं जाना और H3 मी नहीं . 
जाना तो आपरे रूप को जानने का जो साहस में करता हूं, मेरे इस 


à | अपराध को आप क्षमा करें । हे पूणरूप शिव! आपको Ñ . नमस्कार 
करता हु ॥ २२ ॥ 
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INT TF पदपरमचल्नुःश्रतिपर . . | 
; ` तदेवाघस्सन्नयनपदवीं नात्र IR | 
i | कदाचित्किञ्विद्रा स्फुरतु कृपया चेतसि तव २ 


स्फुरदूप भव्य मव हर नमोऽनाद्य शिव ते ॥२३॥ | 


o च-पिता यः सवेलोकानां जह्मविष्णयोश्च यः Kala | | 
2| शिवः.सवलोकानां पाञ्चक्रे तयोः परि॥ इति स्कान्दस्मत्या ai ٢ 
2 रूपत्वं शिवस्थैवेत्यत थांद-तवाकरणमिवि । ननु यन्मनसा न सनुते 
| येनाहुर्मनो सतं aa न पश्यति, येन चक्षंषि पश्यति इत्यादि | 
) अत्या यत्किव्चित्कदाचिद्वा चित्ते स्फुरति इडिपथमायाति aaa 3 
| a कृपया अतो हे अनादिशिव ! तुभ्यं नमो नम इत्यथै; ॥२३॥ | 
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` उसका चक्षु आदि ` इन्द्रियों के विषय د‎ आना असम्भव है, पह 


यदि कचित्‌ चित्त में आपका. भव्य रूप भासमान हो जाता है! 


आपकी कृपा हे । हे भव ! हे हर | हे अनादि शिव | आपको सें नमस्त 
करता हुँ ॥ २३ ॥ | 


| $ 
| É 
` स्वमिन्दुर्भालुर्वा हुतञ्ुगसि वायुश्च सलिलं |य 
| त्वमेवाकाशो5सि त्षितिरंसि तथात्मासि भगवन । Š 
` ततस्सवांकारस्स भवमति भवतो भिन्नमथवा è 
RR सत्यं त्रिनयन नमोऽनन्त शिव ते 118) š 
नः 


O ननु Sed भव ज्ञात्वा लिंगे योचेयत्ति प्रभुमित्यादि = | f 
| शिवस्य स्व रूपत्वं देशयतीत्याह--त्वमिन्दुरिति | एवन्तहि सो 
ARA सोम इत्येव धीमतः | उमया सहितो देवः i 
रत्यमिधीयत ॥ इति स्पृत्या तथा आदित्य; समभूत्सोमात्सोमादरि 
: s इति स्मृत्यापि च अपरञ्च-नास्तमेति न चोदेति न m 
SU आबुभग इति समृत इति स्मृत्या तद्रपत्वं RET: 
X ` भष्यिम्‌, ` सुय्यचन्द्रयो रुत्प PIT तथा रुद्रतेजः erani f d 
A हिनासिकमिति रोद्रकल्पोक्तया अभिरूपत्वं अपरळच पडतात 
(ERE शिवरूपन्न संशय इ भब 
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| महिस्नस्तोत्रम्‌ । Dr tS ३३ 
"| भावाथ! | 
y | 
-— ë शिव | सूय्य-चन्द्रमा की उत्पत्ति करने वाळे तथा सुय्य-चन्द रूप : 
| आप हैं । उमा के साथ शिव को सोम कहते हैं । सोम से सूय्य-चन्द्र की 
| उत्पत्ति हुई है। इस स्मृति के प्रमाण से आप सूय्यचन्द्र रूप हैं। 
| यह WE अस्त होता है, उदय होता है और अहणादि दोपों से मलीन 
| होता रहता है, परन्तु आप सवदा परु qeq रहते हैं। अग्नि भी स्व 
x रूप Š | वायु, जल, आकाश और eat आदि सब रूप में आप वतमान 
| ë | आप जीवात्मारूप भी हैं। में सत्य सत्य कहता हूं कि आपसे सिक्न 
११! कोई वस्तु नहीं है। अत; हे Aaaa शिव ! हे अनन्तरूप ! आपको में ` 
| नमस्कार करता हुँ ॥२४॥ 


1 बिषुंधत्सेनित्यं शिरसि मृदुकणठे च गरलं 


i नवं नागाहारं भसितममलं भाघुरतनौ | 
. करे शूल भाले ज्वलनमनिशं तत्किल इति 
| न तत्तत्व जानेऽहं भव हर नम; कृप्य शिव ते ||२५॥ 


अपरमपि तस्य व्यापकत्वं दर्शयति-चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो 
| सूर्य्यो अजायत, भोत्राद्वायुश्व प्राणश्च सुखादरिनरज्ञायतेति थत्या 
T. तथा TFA ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां चत्रियास्तथा। वैश्याश्चोरु- 
| "ire शद्राः पादात्पिनाकिन इति स्मृत्यापि एवं नमोस्तु नीलप्री 
1 चाय सहस्राक्षाय मीढुपे, इति यतिं घरे इद 
8 quf fu gay Varanasi Collec Digitize 
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— विधुं चन्द्रमसं, aed qur t लीलया कंण्ठे कस्तूरीकणवन्मुने इया 
“स्मृत्या नीलग्रीवः अथवा, नीलमविद्यारूपं तमः गुणातीति नीलम 
` ` तथा ` कदाचिदीरापादा दास्बुनिम्मोल्यपरिमेलतः। पवनः पन्ते 
न निपीतः पुण्यकारणात्‌ ॥ तेन, विश्वम्भराभराधुरीणत्वमं 
| ra, भोगीश्वरत्वमचलमीशभूषणतापि चेति. वाल्मीको; 
` _ _ नांगाहारत्व अपरञ्च-विभूतिभंसितं भस्म क्षार रक्षेति असतः 

` भवन्ति पञ्च नामानि हेतुमिः पञ्चभिभू शामिति स्कान्दोत्या ېې‎ 
. लक्षणयुक्त भस्मेति शूलाच्छूलसह्राशि निष्पतंत्यस्यतेजसे - 
 सारतोक्तथा शूलहस्तः, भासाच्तभानसम्भूतश्चित्रभानुभयंकरः, I 
o शिवरहस्योक्त था त्रिनयनत्व॑ नमः कूप्याय चावट्याय चेति qf 
` सुवणरजवभिन्न घनं कूप्यं सुवणीदिवीजभूते धनं तद्वपाय Ë 
y | FET शिवाय ते तुभ्यं नमो नम इत्यर्थः ॥ २५॥ ۳ 










vi भावाथ! | 
E आपके मन से चन्द्रमा हुए, 
8 ब्राह्मण बाहु से क्षत्रिय 

` इत्यादि भाणो से विष्णु भगव 





नेत्र qué हुए, कान से वायु 
जरसे वेशय और पैर से maa 
न कहते हैं कि हे शिव | आप wid 





TRA नीडग्रीय कहाते हैं "اې‎ 


इस कारण है क्रि नोल जो अविद्यारूप तम है, 
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21 महिस्नस्तोत्रम्‌। | a 
त्वे से वे शिव के भूषण हुए ओर उनसे vedi धारण करने की शक्ति 
IS n | इस वाल्मीकीय के वाक्य से आप नागदार E । विभूति, भसित, | 
स्म, क्षार, रक्षा इन पांच नामों से युक्त भस्म को आप धारण करते हैं। 
Mere हाय में त्रिशूळ और भाळ में अग्निमय नेत्र है । हे महादेव ! 
होक्स जगत्‌ में पेसी कोई वस्तु नहीं दै, जिसमें आप न EDD स्वणे-रजता. 


स्मर देका बीजभूत धन कूप्य कदाता Š । अतः कृप्यरूप जो आप हुं, सो 
15۹ आपको नमस्कार Š ॥ २५॥ 


बापास यदि भवति भव्यश्शुभकरः 
xi 


कदाचित्कस्मिश्चिज्ञघुतरनरेऽपिं प्रभवति | 
ह एवतज्ञोकान्विरचयितुमल्पोपि स॒ महान्‌ 
۱ कुपाधारोयन्ते परवर नमोऽनन्त शिव ते॥२६॥ ` 


तथा यञ्जाम्रतो दूरमुदैति देवं तदुसुप्तस्य तथैवेति दृरङ्गमं ज्योतिषां . 
' ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु इति श्रत्यभिमायं SELL 
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quu अधस्तादुपरि भुवं UU यो याति युवयोम॑ध्ये स agi ata 


भन्तं A शिवमितरगीबीणसहर्श 


“Ds 





| TET लब्ध्वान्ते नरकमपि याति 
। षं देवाराध्यामित 
वथा च न समो न परस्तस्मान्महादेवेति ६: 


RI aget गतवान्त्रह्मा इंसरूपी तदा किलः । 9 
अधो RE गतो हरिः। शताब्द तो प्रयत्नेन जातश्चोध्वमघः क्रम ९ 
त्याद्स्कान्द्स्मृत्या अनन्तरूपाय ते तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥ २६ Lis 


: ٤ 
E TIT: | : b 
3 EE E: 


| 
| चे 
नके कुंद हो जाने पर उत्तम मारब्ध भी Keras नहीं d^ 






वद्ति चित्तेषि ; Ü‏ راه 


۱ भवमिद्‌ E | 
TT नमोऽनन्त शिव ते | LUE 










महिस्नस्तोत्रम्‌ । - ३७ 


iq Tate भवन्तं देवदेवं इतरदेवसद्श॑ A: करिचद- . 
ېې‎ पञ्चः पुरुषः कथयति वा चित्तेपि मनुते तदा HF निशचयेन सुदुःखं 
र्मा लब्ध्वा अन्ते gê नरकं याति वयथोक्कम्‌-अन्यदेवसमंशुस्भुये 
।जानन्ति विमोहिताः । ते यावनामिमां क्रां प्राप्चुवस्वि न संशयः 
इति स्कान्दृस्मृत्या तथा--महादेवाधिकं विष्णं मनुते यस्तु मानव; 
| तस्य AT साँकय्य मनुमेयं बिपरिचतेति पारारारपुराणोक्तथांषि 


एं, च सर्वेषां देवभक्तानां त्वमेवाराध्योसि अतः हे अमिवगुणागार 
शिव अनन्तरूप ! तुभ्यं नम इत्यर्थः ॥२७॥ 


Í भावार्थः | 


i ë देवेश | देव-दानव दोनों st] उपासना करते हैँ। अतः | 

| आपके सदश्च अथवा आपसे यद्‌! कोई नहीं है। जो पुरुष प्रमाद वश 
और देवों के सदश अथवा और देवों से छोटा आपको मानते हैं, वे š | 

| अतिशय दुःखको भोग कर अन्त में नरकगामी होते E. अतः Ray ' 

करके सबके आराध्य देव आप ही हैं। हे अमित गुणागार शिव तथा 
 अनन्तरूप | भांपको मैं नमस्कार करता Ë ॥२७॥ 


MEI NS — Lama 


प्रदोपे रत्नाब्य मृदुलतरसिहासनवरे 
भवानीमारुढामसकृदपि aka भवता | 

कुतंसस्पङनाव्य प्रथितमपि वेदोपि we ` js 

परभावः कोंबाऽयं तब इर नमो बीय शिव ते।।२८। ||| 


नन्विह गन्धवंयक्षपतगोरगसिद्धसाध्या विद्याधरासरगणा/ | 














CES de श्रीविष्णुछतं-- 
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_ समये हरपाश्व॑संस्थाइति स्कांन्दोक्तर्‍या शिवस्य सर्व ITA. 
प्रदोषेचि । तथा च वाग्देवी शृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्यन' 
_ स्तालोन्निद्रकरो रमा भगवती ज्ञेय प्रयोगादृता । विष्णुः TE 
سلو دنو‎ सेवन्ते तमचु प्रदोषसमये dis 
सडानीपतिमित्यादिस्काम्द्स्मृत्या पुनः-जगद्रज्ञायै ed नंटसि त्‌ x 
Aa विसुतेति महिम्नोक्तया अपरञ्च जटाकटाहसंभरद्अ्मर्न्निलिः 
` - म्पनिझेरोति तांण्डवोक्तथां भवानीं रत्नसिंहासने संस्थाप्य SUR 
RTA त्वं नृत्यं करोषि इति वेदो चद्ति तव प्रभावं कोपि, Í 
. जानाति तथा नमो. बलाय च बलप्रथमनाय चेति श्रृत्या | 


v. बलम्रदातृत्वेन बीय्येरूपाय ते तुभ्यं नम gagah lien 


3 1 र 
UN | Ec 
| सावाथः | P 
ES LI रत्नसिंहासन पर 
पता, stn, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, 
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भवानी को बेठाकर गन्ध, य 
देव तथा अप्सरागण आर di 
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| °` महिस्नस्तोचम्‌ | ३६ 


९. wque: शेषो घबुवरणुणो यानमवनि 

: रवीन्दू ते चक्रे निगमनिकरा वाजिनिकरा! || 
के परो लक्ष्य यन्ता विधिरिपुइरिरचति निगमः 

त किमेवं चाप्येषो निगदति नमः पूर्ण शिव ते REII 


Tier. तथा जगतीन्तु रथं कृत्वा संयोज्य वेदवाजिनमित्यादिस्मृत्या . 
जगुनशावस्य सवोधिपतित्व॑ परिपुणंत्वङच दृशीयतीत्यत आंह-धनुमरः | 
(5 रिति। नन्विह यद्वाणो5भूच्छी पतियंस्य यन्ता लोकशोऽमूत्स्यन्द्नं c 
सा भुस्समस्ता वाह वेदा यस्य TEY जाता दग्धा AAT: पुरास्त 
Í त्समः कः इति ब्रह्माएडपुराणोक्तया 817 77 
| दशेयति एवञ्च सुमेरुघंनुः शेषो घञुस्तन्तुः प्रथ्वी यानं दक्षि 
| WETE षोडशारं तथोचरमिति स्मृत्यां द्वादशकलायुक्तः 
या सूय्येः रथस्य दक्षिणचक्रः एवं घोडशकलायुककरचन्द्रः वामचक्रः | 
Y! अपरञ्च रथाङ्गे चन्द्राकों रथचरणपाणिः सर इति स्प्ृत्या विष्णु- ` 
है वोणोभूत. चत्वारो वेदा वाजिनः संजाता ब्रह्मा सारथिः इति. 
| वेदो बदति अतः gui शिव ! तुभ्यं नमो नमः ॥२९॥ 





MA : PBN HE; छ CUN 1 


भावाथः। 









¦ ` ` त्रिपुर वध के लिये glada आपका धन्वा हुआ था। शेष नाग/ 
م‎ अन्वा के तन्तु हुये*थे, पृथ्वी रथ हुई थी, सूर्यचन्द्र रथ के चक्र ह. | 
p) ये, चारों वेद घोडे बने थे विष्णु चाण हुए जे एथे, r 
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में नमस्कार करता हूँ॥२६॥ 


चात को वेदु-उपनिपदाढि सब कहते हैं | अतः š wies शिव | आपर 
A 
WS सत्वोपेतं भवमनघयुक्तञ्च रजसा Ë 
2 Tag शुद्धं हरमपि frd निष्कलमिति | h 
दत्वेपो वेदस्त्वमसि तढुपास्य aing : 
| 


त्वमोङ्काराकारों भुवमिति नमोऽनन्त शिव ते ॥ २५ 


a É 
नभ्वेवं तमसा कालरुद्राख्यं | 


रजसा कनकाण्डजम्‌ | “| 


` सवंगं विष्णं गुणातीतो महेश्वरेति भा I 





E x महिस्नस्तोत्रम्‌ । ४१ 


aga आपका है सो तमोगुण दोकर नाश करता है | आप तीनों Ui से 
| m (reme ब्रह्म और ओज्चाररूप हें । इस बात को da, उपनिषद, 
| भारत आदि सब कहते हैं। जेसे मकड़ी अपने शरीर से बहुत सूत्र 
| उत्पन्न करती हैं, फिर अपने में 7 लेती है । वेसे आप ही इस संसार C 
. | का पाऊन, सृष्टि और संहार करके सवझो अपने Š झ्य कर स्त्रय निष्कळ 
| | दोकर रहते हैं । हे अनन्त शिव ! आपको में नमस्कार करता हूं ॥३० N 


š 


©. 
PR 


|| ang बोधं AR भवतो निर्गतमपि 
| . raf व्यापारं पुनरपि gue सकलम्‌ । 
त्वदन्यर्वत्मेय्ये त्रजतिं सहसा नेति निगमो | 
९ - 
चसत्यद्धा सपे; शिव इति नमः स्तृत्य शिव ते ॥३१॥ | 


| एवं सर्व जगद्यस्य रूपं दिग्वासा तेन कोत्येते इति AT | 
शिवस्य सबकतृत्वमस्तीत्याह--जगंत्सुप्तिमिति । यथैको देवः ad- | 
(| भूतेषु गूढो मायी रुद्रो केवलो निष्कलश्चेति श्रत्या तथा त्वत्तो हि. | 
{| जातं जगदेतदीश त्वय्येव भूतानि विशन्ति नित्यंत्वय्येव शम्भो 

| बिलयम्प्रयान्ति भूमौ ۴ 7 पद्मपुराणे 

| रामचन्द्रवाक्याद्यथोर्णनाभिः usd ed चेति स्पत्या हे शिव | | 
सव जगत्त्वत्तो जातं प्रवृत्ति Sasa कुत्वा पुनस्त्वय्येच लय 
ब्रजति grr अन्यत्कोपि नास्तीत्यतः स्तुतियोग्याय / 
शिवाय कल्याणरूपाय तुभ्यं नम इत्यथैः NRR N E 0 
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४२ .. ` ` श्रीविष्णुङ्गतं- 
और सब व्यापार करके qu: आप ही में लय हो जाता हं | अन्य द्सरा 
कोई आपका प्रक नहीं हे। सबके प्रेरक आप ही हैं। ऐसा वेद 
निषेध सुखं करके बारम्बार कहता है । सर्वत्र साक्षात्‌ रूप से जगत में 
व्यापक होकर आप रहते दें । अतः आप दिगस्वर हैं आपही से जगत्‌ e 
उत्पन्न होकर भापही में रहता है पुनः आप ही में लय हो जाता El ऐसा! = 
रामचन्द्र का भी वाक्य Š | जेसे मकरी अपनी देह से बहुत ga उत्पन्न... 
करती है पुनः अपने में खींच ढेती है ۱۹۵ ही सव जगत आप से हुआ 
` है। घनः आप ही में लय हो. जाता Š | अत; स्तुति योग्य जो आप हैं 
. सो आपको में नमस्कार करता ₹ ॥३१॥ 


- तववांशो भानुस्तपति विधुरप्येति पवन! p 

m पवत्येषो वन्हिज्वेलति सलिलञ्च प्रवहति। | 

_ तवाज्ञाकारित्व सकलसुरवगस्य सततं - 
त्वमेकः स्वातन्त्र्यं बसति हि नमो er शिव ते ॥३२॥ 


अथापरन्च आदित्यरसमभूरसोमात्सोमा द्विलवः प्रजायते इति ` i$ 1 
3 स्मृत्या तत्परत्वं वणेयन्नाह--तवैवांशेति | तस्मैतृणंनिद्घाबतदृददेति | 

Anne वेजवेन न FE सशाकेति केनोपनिषच्छ त्या तथां भीषा- | 
` स्माहातः पवते भोषोदयति सूर्य 


A em ^ 
NOR STRE महादेव संवेशुत्यन्वविभुतमित्यादि x eng 


CES. x 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ । RU CIE 


x त्वां नियुक्ते रजोगुणैः । सत्वेन संग विष्णु त्वां प्रेषयति केशव || 


अतः स्वतन्त्रता विष्णोयवर्योनोस्ति कश्चन इति ॥ स्कान्द्स्सृत्या तथा _ 
तपस्तप्त्वा क्रतंकृत्वा दत्वो दानान्यनेकशः न 0-539 यतो ` 
लोका गर्भवासं सुदुस्सहम्‌ स कथं भगवान्विष्णुः स्ववशाश्चे 
Sasa इति देवीभागवतोक्तःथापि च देवानाँ स्वतन्त्रता नास्ति 
स्वतन्त्रस्त्वमेबासि अतः हे वेदवेद्य शिव ते तुभ्यं नम इत्यरथः ॥३२॥ 


आयाथः | | 


हे शिव ! आप ही के अश से qa उत्पन्न होकर ताप देते | 
चन्द्रमा भी आप ही की आज्ञा से आकाश में चलते हैं | बायु बहते है | 
अग्नि बरतें हैं । जरू बहता दै । मृत्यु मारती है। यह सब आप ही को t. 
आज्ञा के भीतर हैं | स्वतन्त्र नहीं हैं स्वतन्त्र एक आप ही हैं। वेद मे 
भी लिखा है कि सब उन्हो की आज्ञा के भीतर اخ‎ AR का भी वचन کآ‎ 
ब्रह्मा विष्णु के प्रति है कि हे ब्रह्मा और विष्णु | तुम दोनो स्वतन्त्र नहीं _ 


Wt देवी भागवत में भी कहां है कि तप-यज्ञादि कम करके मनुष्य परमेश्वर | 


— नमो रुद्रानन्तामरबर नमः शंकर 8٣ (١ j 


से यही प्रार्थना करता है कि में गर्भवास के दुःख से सुक्त हो जाऊ । 
सो विष्णु भगवान की गभवास में रुचि क्यों हुई ? अतः वह भी स्वतंत्र | 
नहीं हैं। हे वेद वेद्यशिव | आपको मैं नमस्कार करता हुं ॥३२॥ | 


x 
“F 








नमों गौरीनाथ त्रिनयन शरण्यांप्रिकमल Ú 
नमः सवः श्रीमन्नघमरुदेश्वय्यनिलय F 
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४४ ` Ded श्रीविष्णुकृतं-- 


अथ ब्रह्मविष्णुमदेशानां खडा च प्रभुरेव चेति भारतस्मृत्या च “ 
Raa सवेदेबमयत्चं दशेयतीत्यत आह-नमो रुद्रायेति । रुद दुःखं 
salat तद्रावयति नः प्रभुरित्याद्स्मृत्या अथवा रोद्यत्येव 
' यस्सन्जीन्स्वस्मिन्भक्तिविवर्जितानित्यादि स्मृत्या रुद्राय नम इत्यथः। 
तथा वाराहरूपमासाय अघो द्रष्टुङ्गवो हरिस्तदृध्वे गतवान्त्रह्मा اج‎ f 
रूपी तदा किं इत्यादि RTT अनन्ताय पुननेमः देवदेव महादेव 
` विश्वस्य जगत; पते इति स्मृत्यां अमरवराय तुभ्यं नमः तथा xi 
कल्याणं करोतीति शंकराय सवोन्देवानीशते जननीभिः परमशक्ति- 
` भिरित्यादिश्नत्या विभुरूपाय गौरीनाथाय नमः aa महादेवो ` 
ब्रह्मण्डान्यखिलं जगदिति مي‎ त्रिनेत्राय नमः । शिवे त्रातरि- ˆ 
| ` भक्तानांक्व भयं शरणेषिणामित्यादि स्कान्दस्सृत्या शण्यांभ्रिकमलाय 
¦ नमः 1 यद्यथावस्थितं वस्तु तत्तथैव सदाशिवः। अयत्नेनैव जानाति 
तेन प्रोक्कस्सदाशिवः ॥ इति स्क्रान्दस्मृत्या सबंव्यापकाय नमः | 
` देवासुरमनुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवं 1 13 भवन्त्येव न तु 
Ter: पतिहरिदित्यादिस्मृत्या भ्रीकराय अघहराय नमः सुरास्ता- 
xs स्तामृद्धि विदधति mag प्रणितामित्यादिमहिस्नस्मृत्या सरुदैश्वय्येनि 
लयाय नमः तथा च भात्राक्षमालसम्मुतश्चित्रभानुर्भय करः + 
सस्मावरोषं TAF प्रशान्तस्तद्नन्तरमित्यादि रिवहरस्योक्तस्मृत्या .. 
कामनाराकराय नमः तथा तावद्वजन्ति पापानि जन्मजन्मार्जितानिच ٢ 
ARA जाति शरणं देदी शिवपदास्चुजञमित्यादि स्मृत्या पापनाश- ` 


W 


` 


Ao 

AT सवेत्र जयरूपाय सेव्याय ते तुभ्यं वारं ۴ नसो नम. 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ | ४५ |; | 
. भावाथ? | 
आप अपनी भक्ति से विसुख जनाको राते Š अथवा रु नाम 8 
. का है, तिसको जो द्रावण करे अर्थात्‌ नाश करे उसको रुद्र कहते हैँ । अतः 
हे रुद्र ! इस आपको नमस्कार करते हें ग्रह्म-विष्णु ये दोनों आपके Re c 
` का अन्त पाने को गये, किन्तु uted होकर लौट आये-इन्हें अन्त नहीं दी | 
सिला । अनन्तरूप जो आप E, सो आपको नमस्कार اچ‎ शंकर 
हे गौरीनाथ ! हे निनयन | आपको नमस्कार है। हे 76 ! 
आपको नमस्कार है। जगत. में जो कुछ काय्ये होता है, सो सब . 
आपके सन्मुख होता हैं, अतः आप सवज्ञ € ब्रह्म-विष्ण्वादि देवों का 
जो विभव है सो सब आप ही का दिया हुआ है। अतः लमी को देने 
वाळे आप हैं । हे कामनाशक ! हे पापारिन्‌ ! आपकी जय हो-जय gt । 
हे सर्वसेव्य शिव ! मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता ई ॥ ३ ३ ॥ 


महादेवामेयानघगुणग्रामसतत 
नमो भूयोभूयः पुनरपि नमस्ते पुनरपि | 
पुराराते शम्भो पुनरपि नमस्ते शिव इति 
नमो भूयो भूयः शिव शिव नमोऽनन्त शिब ते ।। ३४॥ 


तथाचनसमोन परस्तस्मान्महादेवेति कीतेनादित्या दिस्मृत्य' nb 
adat देवानां मध्ये 675 महादेवत्वमस्तीत्यत ATH | 


2 










۹ 


s . ARA‏ ې 


देतुमहादेवः स. सुदर्शनचक्रदः इति काशीखण्डे विष्णुवाक्यम्‌ 


` एवम्भूतं शिव बार वारं पुनरपि वारम्वारं नमस्ते । क॑ मे भुजा! 
. पचतराजसारा क दानवः कृपणः सत्वहीनः इति स्कान्दस्म्रत्या 
. हेपुराराते ! पुनरपिभूयोभूयः नमस्ते तथा च अस्यान्तं न विदु 


` सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः इति स्मृत्या अनन्ताय ते तुभ्यं 
मो नम इत्यर्थः ॥ ३४ N 






ES 


भावाथः | 


हे महादेव | आप अमेय अर्थात्‌ प्रमाणरहित हुं और सब गुणग्राम 


: TERE आप में हैं। अतः हम आपकों बारम्बार नमरकार करते हैं। 
उनः वारस्बार नमस्कार -करत हैं । हे त्रिपुरारी | पुन; वारम्वार आपको | 


नमस्कार है। हे अनन्त शिव | पुनः में आपको नमस्कार करता हँ ॥३४॥ 


कदाचिद्रगण्यन्ते निविडनियता विकणिकाः 


कदाचिन्नन्षन्राएयपि सिकतलेशाः कुशलिना | 
अनन्तराकल्प शिवशुणगणाश्चारुरसचे 


ने शयन्ते नूनं गणयितुपरुखित्व)पि सततप्र ।। ३५।। 


E पया च असितिगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरु- 
TAET लेखनोपत्रमुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा 





e 


v ES 


` भहिस्नस्तोत्रम्‌ । x ४७ 





अपि केनचिदूगण्यन्ते परन्तु तव महिस्तः गणना असस्भवः। . 
यथायस्वा वेधा वेद नो नेव विष्णुनों वा वेदा वेद नो चैत्र बाणी त॑ | 
देवेशं माहशः कोल्पमेधा याथाथ्योद्वेवेत्यहो विश्वनाथमिति - 
न्नह्मोण्डपुराणे व्यासोक्त'य।पि बोध्यम्‌ ॥६५॥ 


AAA: | 


ë शिव ! कदाचित्‌ दृष्टि की बंदे कोई गणना करे तो कर सर्ता है 
और कदाचित. गङ्गा के सिकता कण गिनने में बहुत लोग कुशल हो 
सकते हैं और नक्षत्रों को भी ज्योतिष शाख द्वारा गणना होना सम्भव है . 
परन्तु आप की जो अनन्त महिमा है, उसका अन्त किसीने नहीं पाया 
' और न पाने की सम्भावना ही है ॥३५॥ | 
प्रमादाद्ये केचिद्विदितमपराघाद्विधिहताः | | 

' कृताः asasi IE स्फुटतरम्‌॥ . 
शिव; श्रीमच्छम्भो शिवशिवमहेशेति च जपन्‌ 
कचिल्लिङ्गाकारे शिवशिव चसामिस्थिरतरम्‌ ॥२६॥ 

नन्विह कृतन्नो मुच्यते कल्पे तथान्ये तारतम्यतः। महापापोप- c 
| पापेभ्यो मद्रोहेनेव निष्कृतिः ॥ शास्तांहं मोचकस्तेषा न यमो भरवो „` 
नद्दीति शिवरहस्योक्तस्मृत्यथे दशेयन्तोह--प्रमादादिति | अथ í 
शिवलिज्ञाचन साम्याद्विष्णुरूपादिपूजनं तप्तचकाडुनं सोहान्मद्दोह | 
. परमो मतः इति स्मृत्या ये केचिदिधिहता: ux शात ए ॥ 


- 
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. ४८ . शीविष्णुङ्तं । | 
— शिवभक्तःया शुद्ध थन्तीत्याशयः । तद्यथोक्तम्‌--कृत्वा पापसह्राणि 
हत्वा विप्रशावन्तथा पायात्समांभ्रिते लिङ्गो मुच्यते नात्र संशय; 
इस्याद्स्मत्या बोध्यम्‌ ॥३६॥ 
` - आवाथः। . T 
| हे महादेव | प्रमादवश जो आपकी निन्दारूपी अपराध करते हे | 
. (निन्दा वही है कि और देवों के बराबर शिव को मानना अवेदिरु 
उध्वेपुंडादिवेपको धारण करना) उन भाग्यहीन पुरुषों का अपराध केवळ . 
आपके नामस्मरण पूजन से ही दूर होता Ë । अन्यथा सैकड़ों na यज्ञादि. . ` 
करने से नहीं दूर होता । विष्णु भगनान कहते Y رالود‎ 
— s " SUN हे शिव | शिव नाम. 
जपत इये अनन्य शिवभक्त होकर कब मैं एकान्तवासी होऊँगा, यही 
` हमारी प्राथना है ॥३६॥ 


EL ` 









` इत्ति स्तुत्वा शिवं विष्णु; प्रशम्प च JERE | 

/ __ निविरणोन्वमवन्मन्ज्ं कताज्जलिपुटः स्थित! ॥३७॥ 
s तदा शिवः शिवं रूपं आदायोंवाच सवंग; || 3 
| Sn खिलान्शूतान्ेषगस्मिरया . गिरा ॥३८ > 
i COMAS E कथं ज्ञेय : ares]: TERES < 
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` ततः पुनविधिस्तत्र तपस्तसँ समाचरत्‌ | 





महिस्नस्तोत्रम्‌ा। | E. 
कल्यांणरूपंमादाय मेघगस्भीरया वाण्या विष्णं प्रत्युवाचेति 
परमाथः ॥३७॥ ॥३८॥ ` | x 

अथ सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्मेति भ्रुतिप्रोक्त मदीयं रूपं वाङ्म- 
नसातीत तथा वेदैरपि न ज्ञातं तद्रूपं भवादशैरल्पज्ञेः कथं शेय- 
मित्युक्त्वा अन्त हितोऽभूदित्यर्थः || ३६ ॥ 


भावाथ!। 
इस प्रकार विष्णु भग नान दाव की स्तुति और वारम्वार प्रणाम 


करके हाथ जोड़कर बैठ रहे और शिवकी अनन्य भक्ति को हृदय में धारण 
करके ध्यानमग्न हो गये ॥ ३७ ॥ 


APRS.” NR 


इसके बाद शिव कल्याणरूप धारण कर अखिल घ्रह्माण्ड को क्षमित x 
करते हुए ब्रह्मा-विष्णु के प्रति मेघ के सदश गम्भीर बाणी से 
बोके--1 ३८ ॥ 

तुम सबके सदश Kg पुरुष हमारे रूप को नहीं जान 853۱ | 
इमारा दिव्य रूप जो है, उसको वेद ने भी नहीं जान!। पेसा कहकर — | 

बजी अन्तघान हो गये ॥ ३९ ॥ R 






विष्णुश्च॒ शिवतत्वस्य ज्ञानाथमतियत्नत) ॥४०! | 


`~ 


५० | _ श्रीविष्णुरुतं- 


a... ७ ५ at M. आळ Ñ 
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स्वयापि शांकरं लिङ्गं पूजनीयं भयस्नत; l | 
विहायेवान्यदेवानां पूजनं शेष सवदा ॥४२॥ 
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इति भ्रीशिवरइस्ये 8 विष्णुकुतं शिवमहिम्नस्तोन्र . 
सम्पूणम्‌ | | 


TEEN विष्णुरच शिवतत्त्वज्ञानार्थ अतियत्नेन पुनस्त- 

` qe प्रवृत्तो ॥ ४० ॥ RETR विष्णुः कथयति-शिवतत्त्व- 

. ज्ञानाथं' शिवं सम्पूज्यात्र वसामि। .तद्यथोक्त स्मृत्यन्तरे विष्णु 
` चाक्यम्‌-घष्टिकोट्यिगाज्ञाता मम शैत्रत्रतस्य हि। इदानीमपि 
देवेशा शम्सुस न प्रसीदतोत्याद्स्मृत्या देवानां मध्ये शिव संत्यज्य 
नौन्यम्पूज्जयामीत्यर्थः ॥ ४१॥ Ber ! सवोन्देवास्विहाय 
त्वयापि यत्नतः शिवलिङ्गं पूजनीयम्‌। यथोक्तम्‌-शिवान्यदेवास्त्वत्य- 
ल्पमैदिकामार्थकामदाः | अतिप्रीताः प्रयच्छन्चि स्वस्वशक्तथानुरोधतः 
| इति स्त्या तेनैव अशेषसिद्धिभ॑विष्यतीति शिवम्‌ ॥ | 


` इति श्रीयोगिराजेन विप्रराजेन चे कृतम्‌ |. 








` सुधियच्तेन तुष्यन्तु भाष्यं नाना संयुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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महिस्नस्तोत्रम्‌ | x 


रहता हूं ॥ ७१ ॥ सबको छोड़कर तुम भी Rar का ¥ 
पूजन करो, इससे ada सिद्धि प्रास होगी । ॥ ४२ ॥ - 


इति श्रीविष्णक्कतसहिस्वस्तोत्र भाषा टीका समास; | 


 —hr 





कथितमिदमगम्यं शाख्रसिद्धान्तमेकम्‌ ` 

परशिवपरतरव वेदमोक्त हि यचु। | 
9 TEA सम्यगानन्दहेतों! 

कलिमलञ्रमितानां दुःखसंनाशनाय ॥ 
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निःशंकबुद्धिकुशलान प्रणिपत्य नित्यम्‌ । 
. agama Pia x 
पृच्छाम्यहं हरिहरस्थितता रतम्यम्‌ ॥ १ u 
एकः सपुव्रसलिले 1 
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हरिहरतारतम्यम्‌ | a 
एकः कुमारमभजत्सुतरामचंगः | | 
अन्य; प्रयाति किल शक्तिधर FAH । E 
को वा : 
सत्य Cena ७७७ ०७०७ ७७९४७ 000 ०७०७ १७% ०७७ ii & 1 


्त्रीरपमाप किल पूवेमभोष्टमेक-- 
स्त्वन्यस्तमेवमभजत्पुरुषस्य रत्या | 


को वा 

च्यः | 
gewi Kan नवनीतमेक-- ` | 
त्वन्यो ददाति gh TÎ तत्‌। ` 
को al ana ea | 


sensa ११॥‏ سن سپ 


एक; प्रयाति हि सकाम इति प्रसिद्धि 

मन्यस्तथा निहतकाम इति प्रसिद्धिम्‌ | 

को वा TUE | 
3 de eon در مي شو‎ ॥१२॥ 

एकस्य जात इति संततलोकवाता : 
नान्यस्य ताइशविद्पितदोषचातो । . 
Ww qt ००७ 
सत्य 


CC-0. Mumuksh l 








u.s m— s 









! 2 सत्य A ** ७७०७ ७७७ ७०७ وه‎ ७०७७० ७७७ ०००७ se... 


'हरिहरतारतम्यम्‌ I 


एकस्य . वाधपिकणीवनधत्तिरासी-- 


दन्यस्य चापि बहुभाग्यद्रत्तिशसीत | 
को aT ० | es ०००००० 


सत्यं e 000 ७७७ «c: ७७७ ७०७७००७०७०७०० ७७० ०००७ ॥ १४॥ 


एकस्तु बाणगतिमेत्य 57 


_ स्वन्योऽत्षिपत्पुर जयाय तमेष TUE | 


qi वा ७७००७०५ ०००००० ० < aa... 


ej Mtem ००००० ०००-००. ॥१५॥ 


बिभाति 057 
यो . रबीदुशिखिरूपघनजिनेत्र; 


at a cuman, ७७७ ७७७ ७७% cc... 


. सत्यं ER : x: TOi ep tc ` ॥१६॥ 


एकः सदा . सवितृमंडलळमध्यवर्ती 


` चान्यः सदा सवितृदत्तमिदा पटीयान्‌ | 


“चा: १७०७ ७७ १% < gores: ७७० ७७ ७ 


०३ ० 


॥१७॥ 


i AND दीनगजरक्षणदत्तबुद्धि-- - 





मत्तमजशिक्षणदत्तवुद्धिः | 
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हरिहरतारतस्यम्‌ | A 


गोपालकत्वमधिगस्य बिभाति चेक _ 2 | 
स्त्वन्या हृपाधिपतिवाइन इत्यवादि | 


सत्य ०००५/००००) UE OO Gb oa NEII ۸: ! 
ब्रह्माणमाप निजञनामिसरोन एको5--- 

न्यो ब्रह्मणा नखपुखेन शिरश्चकत | 

को वा 
सत्य: SE AET ee ०००० १००० ॥२०॥ 
विश्‍वेकदेशवसतिपरंदमेति 3d 

1 E: s 
up EE ॥२१॥ 3 


` ` एकोऽस्ति केशव इति प्रयितस्तु लोकेऽ ` 





_ न्यो व्योमकेश इति याति ایس‎ 
को वा ०७७ ७७७७ 90909००००००००००००१००७००००००० 
सत्य ७७ छ ७ ७७ ७७ ७७५५७ ७ ७8७8 0 هد ی0‎ ७०७७७७ ७७७७७ 12211 


एकः 1 657 4 
_त्वन्यस्तदा नयनमस्य ददौ च चक्रम्‌ । k 





हः . हरिहरतारतस्स्रम्‌ । | 
एको _ ह्यगाधलुठद्ब्धिजसे निमम्नः k 
केलासशेलशिखरे खलु बपेतेऽन्यः | 
को qt a s : ००० 
सत्य" नर see ७७७००० soy «09 99€ ००७० ७७७ ویو‎ T ay 1 
एक! giu हि तपश्चकार T 
तस्मे ददो सुतमधिक्षिति सांबमन्यः । ` 
को वा e003 ° ° . B 


> सत्य pecu ree ll २४ |i 


URE नेल्यप्रुपयांति शरीरमात्रे E 
त्वन्यस्तु नेल्यप्रुपयच्छति कणठमात्रे | 

je फो चा se 

` E : wed «०४७०० ४७५०००००५०० ॥ 38 II 


` एक; प्रसिद्ध इह lgi विधाय E 
smt निहृत्य नितरामितरः प्रसिद्ध! iod 
: Wb ! ००५ 
© w न Uu ॥ २७॥ 
` एकः gai विदधाति कव्या-- ` > 
` ` मन्यः dR = 
८८७: को वा s... x EN ٣ ^3 ८५४४५ 
$ C OMM ` MH २८॥ 
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हहिरतारतम्यम्‌ | ७ 


एक; सदाष्टमहिषीरुपयाति शीप्र-- e 
मन्यो बिभति नितरामपि Tegal | 


को qT ७७७००००००० ७०० ००००० EE د‎ ००००० 
wuchs ॥ १६ ॥ 
एको दधो शिरसि बहिंणपिच्छमात्र-- | 
मन्यो मयूरवरवाहनपुत्रदष्ठि! । 
को वा ۳ | 
zz ass || o || 


एको दधाति हृदि कोस्तुधरत्रमेक-- 

सन्य, सहस्रफणिरत्नमहींद्रहारम | 

को वा ०००० 
quem ॥ ३१॥ 
इंद्रानुजत्वत उपद्र इतीड्य एक 
इन्द्रादिभिः सुरगणः परिपूज्यतेऽन्यः 


का वा 
us T UE ॥३२॥ 


Sat बहन्नपिं च वांछति वित्तमेके 
भिक्षामटन्नपि च यच्छति भाग्यमन्यः । 
कोष. رت‎ 
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Ba . हरिहरतारतस्यम्‌ | 


एक! करेण धृतवानिह शेखभेक-- q 
मन्यस्तथेच TERT कपालान्‌ | 

: केवा Jnnt 
Wei 5 suq 900999009999 ॥३४॥ 


एकस्तु माधव इति प्रथित! स्वनाम्ना 
त्वन्या TAT इति प्रथितः स्वनाम्ना | 
को वा 9००००००००० ००९०००००००००००००००००००० 


सत्यं VR RITUUM ° ७७७००७ 200 ॥३५॥ 7 | 


` RR चरति ANa चैकः 
त्वन्यो ws पितृवने चरतीइ भूतै | 
^ SES को चा دوه‎ ` ........ ana... 
د‎ ` epo (raa 


E विष्णुरयमित्यचुभाव्य vas — 


“ d । ` न्या विष्णुवल्लभ इति प्रथितखिलोक्याम | 
E : x : का qI ०७००७ ०००० ०००० ००० ovos १6 ० ० 9७० ७७७ 
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सत्य" ० Ë ००७ ०७०७७०००७० ७०००७५८ ००००४०० ॥३७॥ 
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aa दघाति विघातृकपालमालाम्‌ | 
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हान्यो ददाइ नयनेन घुरत्रयं च | 


tr rre T y Í 


सत्यं 00 0000101000, ॥ ४९ ॥ | 
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एकथतुभैन इति प्रथितस्रिलोक्या-- 
` मन्यो ust aa: प्रथितो जगत्याम्‌ | 


सतयं Jv Joes seve srs aco coco... ॥७६॥ 
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JAYA KAN चान्यः | 
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2 rest 
एकों घुमूच्छ गहने च किरातबाणा-- 
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gaga, पुररिपु सुरचक्रवर्ती | 
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एकस्तु साधु ET इति प्रसिद्धो 
Auer पुत्र FT इति प्रसिद्धः | 
को वा ° | : 
qui 3 TE at ॥८४॥ 
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आदाय वेदमदिशद्रिधये पुरेकोऽ-- 
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एको जघान नरकं पुतरामिहेक-- 


रम्यः स्वमक्तनरकान्‌ बहुलान्‌ जघान | 
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सह्य” , ०ण०ण००७००००० s q ७७७०७० ० ° NERI 


1089 च 757 
धात्रत्‌ जयेति च्‌ पर, ECAC EAL | 
| को बा UNES 

EID um Rd B — TE 











Ao ` हरिहरतारतम्यम्‌ I 
| | | 2 
I निहत्य 777 
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सत्य Mo nosis ॥६४॥ 
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एकं द्विनातिमसिलेषु gig मध्ये 
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एकेऽब्धिदेशलवमत्र बबन्ध यत्ना-- ` 
दन्यस्य सप्त नलधीन्‌ पिबतिस्म भक्त; | 
के वा Hat : 


qui dere ०००००००० ०००००० ००० ००-० ॥१००॥ 


अद्वेतमेंच भजनीयमतोऽप्रमेय Ee 
नित्य निरंजनमनाऊंतिनि्विकल्पसू | 
सत्यं परात्परमखंडचिदात्मभाव-- 
मानन्द्यमव्ययम्जं शिवमाश्रयाम/ ॥१०१॥ 


श्री कान तनामविदुधेन््रतन्‌ मवेन--- 
रामेर्वराध्बरिसुघामणिंना प्रणीतम्‌ | 

लाके त्विदं हरिहरस्थितितारतभ्य-- 

menfe हि शतक सूषियः पठतु ॥१०२। | 
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